राजस्थान में 
शिक्षानुसंधान 


सम्प्राप्तियाँ एवं 


सम्भावनाएँ-? 


सम्पादक 
इन्द्रजीत खन्ना 
डा पन्नालाल वर्मा 


छिक्षा विमाग, राजस्थान, बीकानेर 


शय शोध प्रकोप्ठ 


(2 शिक्षा दिमाग, राजस्थान, 
बोदानेर 
33400] 


छ 


प्रथम सस्वरण 
976 


( 


सलाहकार 


सुश्री उपासु दर बली 
प्रो घतर्रासिह मेहता 
डा श्यामलाल कौशिक 


छा 


समीक्षक 


भगवानताल व्यास 
जनादनप्रसाद शर्मा 


मुल्क 

अपपुर प्रिष्टस 

एम प्राद राद जयपुर 
302007 


प्राककथन 


शिक्षानुसधात से प्राप्त निष्कर्यों का समुचित लाभ उठान के भाग मजा 
समस्याएँ भ्रतुभव की जाती रही हैं, उनम मुरुय है - सम-वय का समस्या तथा अनुसंधान 
से नि सृत तथ्या के प्रसारण और प्रकाशन की समस्या | समवय के भ्रभाव में जहाँ एक 
और ग्रतावए्यक' दोहरान और अपव्यय हाता है वहा दूसरी श्रार चान की खोज व नाव 
क विकास मे रत अनुसधातागण अपने प्रृववर्ती श्रनुसघाताञा के शाध प्रयतता क लाभ से 
वचित रह जाते हैं। इसी प्रकार प्रनुतवधान से उभरा चान यदि प्रवाश मे नही लाया 
जाता तो उससे स्कूला म कायरत अध्यापक, शिक्षक प्रशितक और शिक्षा प्रशासक भी 
वचित रह जाते हैं ! एसी स्थिति मे शिक्षानुसधान कंवल उपाधि पाने का साधन अथवा 
प्रनुषयोगी मावसिक' व्यायाम भात्र बन बर रह जाता है। श्रस्तुत प्रकाशत समावय वा 


दष्ठि से और भ्रव तक को खोजा को प्रकाश में लाने का राजस्थान-स्तर पर पहला 
प्रयास है। 


शाय शोध प्रकोष्ठ, 


(8) शिक्षा विभाग, राजत्यान, 
दीवानर 
33400] 


| 


प्रथम सस्वरण 
4976 


ए 


सलाहकार 

सुश्री उपासु दरो बली 
प्रो घतरप्तह मेहता 
डा श्यामलसास कोशिक 


क्| 


समीक्षया 


मगवानसास व्यास 
जनादनप्रसाद शर्मा 


मत्य 

अयपपुर प्रिष्टस 

एम भाद राड जयपुर 
30200] 


प्राब्कथन 


शिक्षानुसघान से प्राप्त निष्कर्पों का समुचित लाभ उठाने के साग मजा 
समम्याएँ भनुमव वी जाती रही हैं उनम मुख्य है - सम वय का समस्या तया अनुसंधान 
से नि यृत तथ्या के प्रसारण और प्रकाशन की समस्या | समयय के श्रमांव मे जहाँ एक 
और प्रवावश्यक दोहरान और अपव्यय हीता है वहा दूसरी झार चान की खाज व नान 
क विक्रास मे रत अनुसधातागरण अपने परूववर्ती भ्रतुसघाताग्रा के शाध प्रयत्ता के लाभ से 
वचित रह जात हैं। इसा प्रकार अनुप्तधाव से उभरा भान यदि प्रकाश मे नहीं ताया 
जाता ता उससे स्पूला म कायरत अध्यापक, शिखव प्रशिक्षण और शिला प्रशासव भी 
वंचित रह जात हैं। ऐसी स्थिति म शिक्षानुसघान केवल उपाधि पाने का साथन भ्रथवा 

प्रनुषयोगी मानसिद व्यायाम माव वव कर रह जाता है। अस्तुत प्रकाशन समत्वय वी 


दष्टि से और अब तक की खाजों वो प्रकाश मं लान का राजस्थान-स्तर पर पहुंचा 
प्रयास है । 


( »# ) 

शाजस्थान मे शिशानुसधान गा शुर्प्रात 953 से हुई है, जंब एम एड 
उपाधि प्राप्त वरन व प्रयाजन से इस क्षेत्र म श्रनुग॒पात बाय होते लग | तब से 974 तब 
एम एड स्वर पर 673 पराएच डा (दिशा) छवार पर 9 तथा सम्यागा भौर 
ब्यकितिगत सर पर बई अनुसंधान गाय सम्पन्न हुए । विभिन्न रतरा पर हुए हने वार्यों 
में सम“यय स्थापित जरा झयया इन निष्पर्षों को पुस्तवातपा को बह भ्रवमारिषा से 
बाहर लाने या भ्रायश्यवता शव मटतता स्याजार तो को जाती रहा, जगा वि दास्तव 
छुट पुट रूप में सस्थान्गार पर शाप गृतिया भ्यया सारनसेप्रा व प्रशाएनब प्यला 
गे प्रनुमान सगाया जा सता है. बिलु रुस घिसा में बाई गुनियाद्रित काम भव तय 
हुप शा एसा मय समता। हाँ राष्ट्राप स्‍तर पर एन सा # ध्रार टी झा 
सा एस एम पश्रार या यू का सा द्वारा शाप गूत्रा प्रतानव साध्यम से 
भौर शाप प्रवत्ति निर्परण व माप्यम सा रस टिया मजुद् प्रयत्त हुए प्रयश्य | फिर भी, 
राजस्थान में हुए हिशानुसबघान या समग्र चित्र वटी उजागर न्ट हो पाया । फिर जा 
बुछ हुभा बट प्रप्रझा मे प्रा $ पल सस्‍्वृता मे बापरन प्रप्यापवा शिक्षत्र प्रशितिवा 
शिशा प्रशासका प्रॉटिं या उनका पूरा साभ नहीं मित्र पाया । 


लिशदालुगघार मे समाउय था भूमिदा निमान मा सथय से 3973 से जब 
निटशालय म राज्य शाघ प्रवापठ भी स्थापना हुई तो इन बिसर छितर भिन्न भिन्न सशतरा 
पर हुए विखानुसघाना का सवतित वश्क प्रवाहित करन बे विचार पर पहुली बार 
ध्यान गया । उपलप शाया बे सार-य एप साशम प्रध्यापतरा/प्रधानाष्यापका द्वारा तथार 
करवाए गए । प्रात था प्रशाएन बे स्वेरप्र तिघारण का | एम एड प्रनुसधाना सहित 
सभा प्रनुगधान कार्यो के सार-सहपपर प्रसाधित बरन का विचार त्यागना उबित समभा 
गया वयाकि उस रूप मे प्रवाशन बहत व्ययगाध्य हा जाता भर उसका उपयागिया भा 
सटिस्थि रहता । अस्तुत प्रवाणन बे स्वहूप्र निधारण का बुनियाटा धारणा यह रहा है कि 
यह एक प्रार ता स्कूता मे वायरत भ्रध्यापका और शिक्षव प्रशिक्षवा ब लिए उपयागा 
हा सत्र झौर दूसरा भार हिलानुसघान से रचि रखत वाल रव बायरत व्यत्ति/पम्याप्रा 
बा लिए यह धामारिकक सभ साहिय वा वाम बर संत । इसम उपलब्ध शाध निष्वर्पों स 
प्रध्यापव /प्रधानाध्यापत प्रपती प्रपता भूमियां क निव*न मे भी साभ उठा सर्वे और 
प्रनुमधातागस्य यह जाने सक्तें कि भ्रव सक विखानुसथान के हों तर विषय में बया क्या तथा 
कितना कुछ हुओ्ना हैं कौन-कौन से विषय अछुत हैं तथा सामाजिक-सास्ट्तिक परिवतना 
तथा ग्रावश्यक्तामा के सटम मे किस प्रकार या शाघ्र ब्रवृत्तियाँ जन है ॥ इस सहन 
मश्नाज पा नाथते मम्वर सक्रद्रा आह सा एस एस झार व॑ प्रति ध्ाभार ब्यवत 


( मा ) 
करना उपयुवत होगा, जिनके द्वारा पहले क्श गए सार-सक्षेपा के हमारे प्रयासा 


पर दी गई उनकी टिप्पी से हम मागदशन मिला तथा प्रकाशन को हिली भाषा मे 
प्रस्तुत करन का चुनौतीपूरा निशय हम ले सके । 


उपलब्ध झनुसघाना की सवीक्षा 2 क्षेत्रा मं वी गई है। क्षेत्र विभाजन का 
निश्चय किसी पहले से प्रकाशित पुस्तक का ग्रनुक्रण करत हुए नहीं, भ्पितु स्वतत भाव 
हें, राजस्थान के उपलब्ध अनुसधाना वी प्रकृति तथा प्रवत्ति निर्पणा की समावता के 
सदभ म क्या गया है । इस मे सलाहकार मडत वी अनुशसा समीक्षा समिति वी 
थिप्पणी तथा 6-7 जनवरी 976 को श्रायाजित कायगोप्ठी म हुए विचार विमर्शो 
वा मुख्य यागदान रहा । 


उपलब्ध अनुसधाना वे अ्रनुशीलन म तेसका के श्रनुसधान कार्यो क्री स्वततन्नता 
वा सम्माव करत हुए, प्रवृत्ति निस्णण के प्रस्तुतीकरणा म कुंछ सीमा तक एक्स्पता एवं 
तारतम्य लाने वी दबष्टि से भ्रीर विभित दष्टिकीणा स उनवी सवीक्षा करत हुए भ्राप्ते 
तिष्कर्षों को संग्रथित करन उनम सवध भाव स्थापित करत तथा अनुशीलन प्रक्रिया स 
उभरने वाली प्रवृत्तिवा अ्रछूते ग्रायामों तथा सामाजिक परिवतना के सदभ मे भावी 
अनुसधाना के लिए दिशा सकेत करन की नीति व्स प्रथ के निर्माण मे रही है। यह 
इसलिए कि प्रस्तुत ग्रथ मात्र निष्कर्पों का सकलन ही ने बने, बरन स्कूला और अनु 
सघाताओ के लिए पथ प्रदशक वन सके । 


निश्चय ही इन पपेक्षात्रा कै कारण प्रवत्ति निरूपण का काय शोर झ्रधिक कठिते 
वन जाता है कितु मुझ प्रसनता है कि तसवा ने काग्म के साथ याय क्या है । 
मैं उहें इस काय म॑ सफलता के लिए बधाई देता हूँ, वहा साथ ही श्राभार व्यकत करना 
चाहूँगा दि उह॒नि विना किसी पारिश्रमिक की अमिलापा के यह महत्वपूणा व चुनौती 
भरा काय अपने अ्रतिरिक्त समय म पूरा किया। 


लखका के चयन म जहाँ एक ओर यह घ्यान रखा गया वि वे शिखानुसवान 
तथा लेखन दाना की समुचित्त याग्यता/क्षमता रखत हैं वहाँ दूसरी आर यह भी ध्यान 
रखा गया हि पूरे सपक दल म शिक्षानुसघान स सबद्ध सभी सस्थाझा/प्रभिक रणा वा 
प्रतिनिधित्व भी हा जाए। इसी प्रकार इस चयन म यह भी ध्यान रखा गया कि अध्यापक 


प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षक शिखा प्रशासक आदि सभी वर्गों का प्रतितिधित्त भी 
यथासभव हो जाए । 


(हे) 

राजस्थाय में शिखाउुसघात का शुर्प्रात 953 में हुई है, णबे एम एड 
उपाधि प्राप्त वर व प्रयाजन रे इस क्षत्र मे प्रनुसधात वाय हा। संग । तब रे 974 ड़ 
एम एड स्तर पर 673 पाएय डा (शिक्षा) शार पर 9 तथा स्स्थागा श्ौर 
न्यविश्यतनटार पर कई झनुसधात काय सम्पन्न हुए । विभिन्न हारा पर हुए इन कायों 
में समय स्थादित बरन प्रयया हयव तिष्यर्पों का! पुस्तकाखया जी बह भ्रतमारिया से 
बाहर लाने वा प्राउश्यवता शव मच्ता झयागार तो थी जाता रहा, जगा कि च्ास्तत 
छुट पुट रूप मे सस्या हार पर शाप सूचिया श्रयया सार-्सभप्रा मे प्रवाशत बे प्रयरता 
से प्रमुमान लगाया जा सवता है. विलु सुख शिशा में काई सुनियानित काम पद तेय 
हुप्रा हा एसा नहां जमता। हाँ राष्ट्रीय रार पर एने मा ई प्रार टा, प्रा” 
सा गग एस प्रार तथा यू जा सा द्वारा शाप मूचा प्रवाशनम माध्यमस 
घोर पराष श्रकति तिरुपरा व साध्यय ये दस टिए मगुद्ध प्रयत्न हुए सवश्य । फिर भी, 
राजस्थान में हुए विश्तानुसथान वा समग्र घित्र करी उज्ायर नहीं हो पाया । फिर जो 
वृद्ध एुप्ता वह प्रग्मडा में हुभा । पतत झृतरा मे बायरत प्रध्यापवा विशक प्ेशिशवां 
जिला प्रशासका भ्रोटि गा उनका पूरा साम यही मित्र पाया । 


विशानुगंधात से समयय का भूमिया निभाने के लश्यस 973 मे जब 
विहगातय मे राज्य शाप प्रकाप्ठ ग। स्थापना हुई ता इन बिगर छितर भिन्न निम्न स्तरा 
पर हुए शिक्षानुसधाना का सवतित बरबव प्रवाहित बरतने थे विचार पर पहला बार 
ध्यान गया । उपलाध शापा 4 सारन्यशप सशम प्रष्यापदा/परघानाष्यापवा द्वारा तयार 
करवाए गए प्रश्त था, प्रशाणा व स्वरूप निधारण का । एम एड प्रनुसयातरा सरित 
सभा प्रमुसधान कार्यों के सार-मशप प्रशाधित बरन का विघार त्यागता उचित समभा 
गया ब्याहि उसे रूप मे प्रवाधन बहत व्ययसाष्य हा जाता भौर उसका उपयागितां भा 
सहिस्यि रटता । प्रस्तुत प्रवाणन बे स्वरूप निधारण जी बुनिया>ा धारणा यट रहा है वि 
यह एक झार ता खूता मे कायरत प्रध्यापका शोर शिशक प्रशिक्षया ब लिए उपयागा 
हा सक श्र दूसरा श्रार थिखानुगधान मे रचि रखने वास एवं आययरत व्यत्ति/सस्याग्रा 
वी जिए यठ प्रामाशिव सतम साटिय का वास बर सव ॥ इसमे उपलय शाघ निष्कर्षों स 
प्रध्यापत/प्रघानाध्यापर श्रपता अपना भूमिका मे तिवहन से भा साभ उठा सकें भौर 
झ्नुमधानागण यह जान से वि प्रव तय दिलानुसघान के सत्र विदप से क्यों कया तथा 
कितना बुद्ध हुआ है कौनन्वौत से विषय अ्रछृत हैं तथा साम्राजिवन्साह्ट्रतित परिवतना 
तथा श्रायश्यवताशा के सत्भ मे उिस प्रकार वा चांघ ब्रपृत्तियाँ जम्रा हैं4 इस सहन 
सश्रीज पा नायव सम्बर सक्रेद़्ी आद सा एस एस शझ्नार व प्रति श्रामार ध्यवतत 


( मा ) 


करना उपयुक्त होगा, जिनके द्वारा पहले किए गए सार-सक्षेपा के हमारे प्रयासों 
पर दी गईं उनकी टिप्पणी से हम मागदशन मिला तथा प्रदाशन का हिंदी भाषा मे 
प्रस्तुत करने का चुनौतोपूर निएय हम ले सके । 


उपलब्ध अनुसधाना वी सवीक्षा 2 क्षेत्रा म वी गई है| क्षेत्र विभाजन का 
निश्चय किसी पहले से प्रकाशित पुस्तक का अनुकरण करते हुए नही, अपितु स्वतत्र भाव 
से, राजस्थान के उपलब्ध प्रनुसधाना की प्रद्मति तथा प्रवत्ति निर्पण की सभावना के 
सदभ म॑ क्या गया है । इस म सलाहवार मडल वी अनुशसा समीक्षा समिति वी 
टिप्पणी तथा 6-7 जनवरी 976 को भ्रायाजित कायगोप्ठी में हुए विचार बविमर्शो 
का मुख्य योगदान रहा । 


उपलब्ध अनुसधाना के अनुशीलन मे लेखका के श्रमुसघान कार्यो वी स्वतश्रता 
का सम्मान करत हुए, प्रवत्ति निल्‍्पण के प्रस्तुतीकरण म कुछ सीमा तक एक्रुपता एव 
तारतम्य लाने की दष्टि से औौर विभित दप्टिकोशा स उनकी सवीक्षा करत हुए प्राप्त 
निष्कर्षों को सग्रथित करने, उनम सबंध भाव स्थापित करन तथा भ्नुशीलन प्रक्रिया से 
उभरने वाली प्रवत्तिया, अछूते झायामो तथा सामाजिक परिवतनां बी सदभ मे भावी 
अ्रनुसघाना के लिए दिशा सकेत करने वी नीति इस ग्रथ के निर्माण मे रही है। यह 
इसलिए कि प्रस्तुत ग्रथ मात्र निष्कर्पों का सकलन ही न बने, वरन स्कूलां श्रोर श्रनु 
सधाताग्रा के लिए पथ प्रदशक' वते सदे । 


निश्चय ही इन प्रपलासा के कारण प्रवत्ति निरूपण का काय और भ्रधिक कठिन 
बन जाता है क्तु मुक्त प्रसत्नता है कि लेखका ने काय के साथ “याय क्या है । 
मैं उऊह इस काय मे सफलता वे लिए बघाई देता हूँ, वहाँ साथ ही आभार “यक्‍त करता 
चाहूँगा कि उहाने बिता कसी पारिथ्मिक की अभिलापा के यह महत्वपूर्ण व चुनौती 
भरा काय अपन अतिरिक्त समय म॑ पूरा किया। 


लेखका के चयन म जहा एक ओर यह ध्यान रखा गया कि व॑ शिक्षानुसधान 
तथा लैसन दोना वी समुचित योग्यता/क्षमता रखत॑ हैं. वहाँ दूसरी आर यह भी ध्यान 
रखा गया कि पूरे लखक दल म शिक्षानुसधान से सबद्ध सभी सस्थाग्रा/प्भिकरणा वा 
प्रतिनिधित्व भी हो जाएं। इसी प्रकार इस चयन म यह भा ध्यान रखा गया कि प्रध्यापक 


प्रधानाध्यापक शिक्षक प्रशिक्षक, शिशा प्रशासक आदि सभी वर्गा वा प्रतिनिधित्व भी 
ययासभव हो जाए । 


( ४ ) 
शाब्यशाध प्रराप्ठ ने इस प्रयाजना के श्रायाजन तथा व्रिप्राययन मे जा भूमिया 
निभाई वह देसका स्थापना व झ्रौचिय वा सिद्ध बरता है। मैं उन सभा व्यवितिया एव 
सम्थाप्रा व प्रति जिनगा इस मे प्रत्यत ब्रयवा पराश् संदयाग रहा श्रामार व्यवत 
बरता # । 


मैं भारतीय सामाजिक विषान प्रनुसधान परिषत बे प्रति शत हैं जिसने हंस 
पुल्तत को उपयागा माना श्रौर प्राथितर शाटायता प्रदान का । 


पु भ्रागा है हि प्रस्तुत प्राशन राज्य मे एक महयतपृर ब्रमाव वा प्रति कर 
संबगा तथा भश्रध्यापर, प्रमिमावतर॒ प्रनुगघाता विशाविक्ार विशव प्रतिशक प्राहि 
सभी व जिए उपयागा सिद्ध होगा तथा सभा का भूमिराप्रा व विए विसा ने किसा रूप 
में बमस्िव माग-णन कर सबंया । हिशा विभाग वा यद रत जिलात प्रयास ? जा 
बई स्तरा व भिप्न भिन्न लसका व ।सामहिय निष्याटप या फय है। बहुत समव है बहा 
बाई श्रुद्ि रेट भी गद हो । मुक विश्वास है वि गहूठय पराठव रस श्रार ध्यान प्राशवित 
बरेंगे, ताकि भविष्य ब॑ जिए उस पर विचार विया जा सब । 


इादमीत र्रा 
बाकानर निहापय 
3]376 प्रायमित्र एप साध्यमित्र चिखा 


चत्र नवरात्र प्रथमा राजस्थान बावाजर 


अनुक्रम 


राजस्थान में शिक्षाठुसपान विहगावलोक्न 
शिक्षा दशन एवं शिक्षा समाजशात्त्र 
शिक्षात्रम एव पाठयपुस्तकों 

अध्ययन प्रध्यापन प्रक्रिया 

ध्यवितत्व 

शैक्षिक सम्प्राप्ति के सह सम्ब घर 


मापन एवं सूल्पाकन 


शक्षिक निर्देशन 


व्यावसायिक निर्देशन 


शिक्षक्ष प्रशिक्षण 
शिक्षा प्रशासन 
विद्यालय व्यवस्था 
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श्री इद्धजीत सन्ना 
डा पन्नालाल वर्मा 


श्री रवीद् अभ्रग्निहोत्री 
श्री वीरेद्न्‍र समरवाल 


डा श्यामलाल कौशिक 
श्री पुस्पोत्तमलाल तिवारी 


डा झाकारसिह देवल 
श्री क्लाशविहारी वाजपेयी 


डा छलविहारी माथुर 
डा चद्धप्रवाश माथुर 


श्री जगठीशनारायण पुरोहित 
श्री इृष्णगोपाल बीजावत 


प्रो वजरगलाल भोजक 


डा भ्रविद बी फाटक 
श्री वासुदेव जी दवे 


श्री सत्यप्रवाश शमा 


डा मुल्कराज चिलाना 
श्री प्रकाशचद्ध द्विवेदी 


श्री हरिश्चद्ध मित्तल 
श्री सूरजनारायण राव 


श्री विद्यासागर शर्मा 
श्री शशिशेखर व्यास 


श्री मोहम्मद हुसन 


हुस प्रकाशन व जिए आधिक सहायता भारताय सामराजिंत विधान अनुसघान परिषत से 
प्रास्त हुई । अस्तुत तस्यों अ्मिमता अथवा निष्कर्षों वे दिए सम्यूणा जिस्मतारा उसवा 
या है बरिपत द्ेनब लिए उत्तरटायी नहीं है $ 


विहगावलोकन 


शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा म सुधार सम्बघो समस्याआ के प्रति जिस गति से 
जागर्कता बढती जाती है लगभग उसी अनुपात में शिक्षानुसघान की आवश्यकता 
एवं महत्ता को उत्तरोत्तर स्वीकार क्या जाने लगता है। इसवा कारण है-शिक्षानुसघान 
की प्रवृति एवं उसतरी उपादेयता। शिक्षानुसघान का प्रारम्भ समस्या के चमन से होता है 
तथा समाधान खोजने की दिशा मे तक सम्मत, वध तथा विश्वसनीय झाधार प्रस्तुत 
करना उसका लब्य होता है, क्याकि शितानुसधान आतिम समाघात दने का दावा नहीं 
करता तात्कालिक समाधान नई समस्याप्रा के चयन की सभावना बनाते हैं भ्ौर 
परिवतनों के परिग्रेध्य म इसका क्षेत्र व्यापक्तर तथा नानारुपी होता जाता है। क्सतु 
शिशानुसघान वचानिक हृष्टि रखत हुए तथ्यो का विश्वसवीय सकलन करके विवेकपूण 
विश्लेषण के भ्राधघार पर तकपूण व्यास्या करन वी लीब को नहीं छाडता झौर शिक्षा 
नुसघान की यहो विशेषता उसक॑ महत्व की प्रतिपादक है ! 


भारत में शिक्षानुसथान की ग्रावश्यक्ता पर सवप्रथम 9व3 के शिक्षा नीति 
सम्बे छी प्रस्ताव मे बल लिया गया था तथा 97 म सडलर आयोग (8806 
(०गाए5५००७) न इस दिशा मे ठास सुभाव दिए | आयोग ने सिफारिश वी कि भारत 
के प्रत्यक॒ विश्वविद्यालय म शिश्षा-सकाय खाला जाना चाहिए उसता अ्रध्यक्ष प्रोफ्सर 


हो तथा शिक्षा स्नातकीय उपाधि के बाट एम एड का दा बंष का पाठ्यक्रम आरभ 
क्या जाए । 


कितु आयाग वी इस सिफारिश पर ठोस कायवाही करीब 20 वप बाद ही 
हो पाई । अलीगढ़ और वनारस विश्वविद्यालया म शिक्षा सकाया की स्थापना प्रवश्य 
हुई किलु शिक्षानुसधान प्रारभ करने का श्रेय 4म्बई विश्वविद्यालय का है जहाँ भारत 
में प्रथम बार, 936 मे शिक्षानुसघान का दो वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया गया । इसी 
विश्वविद्यालय ने एम एड की उपाधि 939 भे प्रथम बार प्रदान वी । 


राजस्थान में शिक्षानुसघान का श्रीगणश लगभग इसी परम्परा मे अर्थात 
एम एड उपाधि के प्रयोजन से 953 म हुआ, जब विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय उदयपुर के सात विद्याथियो (एक महिला तथा छह पुरुष) न राजस्थान 
विश्वविद्यालय स एम एड उपाधि प्राप्त करन हेतु लघुशाध प्रवधघ प्रस्तुत किए | ठीक 
छह वष बाद गाँयी विद्यार्मा दर वेसिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सरदारशहर म 
भी एम एड कक्षाएँ आरम हुई । यह सयाग था कि इस महाविद्यालय से भी पहली बार 
एम एड उपाधि प्राप्त करन वाल विद्याधियों की स॒स्या सात ही थी । “ 


2 राजस्थान में शिलानुसपान 


]964-65 मे उत्यपुर विश्वविद्यालय वा स्थापना हु" भौर विद्यामवन 
शिलाय प्रशिशण महा विदावय उत्यपुर उसे नये विश्यविद्यालय से संबद्ध हा गया। 
शितु घगत दा वप राजस्थात में बनस्थता दिद्यापाद चिशा मदादिद्यातय से गम हर 
बशाए थायू हो जात से पुन राजस्थान विश्वविद्यालय संहा घिशाय प्रशिशण मरा 
विद्यातय रायद्ध हो गा । राजस्थान विश्वविद्यालय या परिणत्र मे हा !967 68 मे 
जियावाव शिशा समस्या श्रजमर मे गम एर बशां घातू हुए विलु 5 बय याट का 
बट पाझछात्रम बट बाठ को गया । हगा बाय 969-70 में जाधपुर विवध्िद्यालय 4 
प्रतगत महंगे लिन प्रतिशण मद्ाविद्यायय जायपुर गे 6 इत्र छात्राप्रा न एम एश 
लपघधांष प्रयध प्रस्तुत ररिश शियु उस सशविद्यातय में उसे परदानम वा थे पहटखा 
पभौर प्रीतम यप रहा। 


इस प्रतार राजस्थान मे 970 ते एम्र एह पाठ्यम घलान वा श्र 
सहायता प्राप्त गर गरयारा सस्याघधरा वाहा है वितु 970-7 मे प्रथम बार एव 
राजवाय महाविद्यालय ने इस क्षेत्र में प्रदणश रिया जयति शाजकाय दिशा प्रतिशण 
मटाविद्यातय वावानर में एम एड पाठ्यक्रम याद हुप्रा । “सर एक उप याट राष्ट्राय 
शतक प्रतुसभान एप प्रशिशण परिषट द्वारा सयादित क्षत्राय दिता महाविद्यालय 
भ्रजमर ने 97]-72 में एम ए" पारृप्रम चातू किया। हस प्रगार “से समय 
राजस्थान मे पाँच महाविद्यातया मे एम एड पराछात्रम वे प्रयोजन से विद्यार्थीयण 
प्रनुसपान प्राय वरत हैं। चार शिला प्रशिशण मद्ाविद्यालय राजस्थान विश्ववियालय 
से सयद्ध हैं सथा एवं उत्यपुर विशयविद्यालय से 


शैमा सम में 963 में राय्य घिला सस्वान उत्यपुर का स्थापना दिखा 
मुमघान वा हष्टि स एवं महवधूण घटना माता जा सखब्रता है क्यावि दिशानुसघ्रान को 
मंत्री तीन प्रमुस भूमिवाशा में से एए साला गया है। हसका स्थापना से लकर 974 
तब हम संस्थान ने वस्तुत श्रनुम्ृत समस्थाप्ना को उतर 25 प्रनुगधानलाय सम्पान 
व्रिए। 


शिलानुसधान का श्रवत्तियाँ 

राजस्थान में प्रय तक टुए शिक्षानुसपान वार्यों को सुर्यते हॉ वर्गों में बॉटा 
जा सकता टै--एक बग में उपाधि प्राल्ति क जिए विश गाए चिखानुसप्रान हैं. दूसर 
में श्रनु भूत समस्याप्ना का समाधान साजन वी हरित से विए गए श्रनुमघान काय जा 
याता सम्यान्‍स्तर पर हुए हैं श्रयवा व्यक्तियत स्वर पर॥ उपाधित्रात्ति के जिए 
बिए गए अनुसघान बाय पुन हटा प्रवार व हैं. एम एड शार वे तथा परीएय डी 
स्तर व । 


ञ्र॒ एम एड ह्तर के शिलानुमघान 953 से 974 की अ्रवंधि मबुल 
मिठाकर 673 एम एड जधुणावर श्रवश्र विश्वजिद्याया द्वारा स्परीजृत हुए । उस 
बषदार विवरण निर्म्नारित वातिका में दिया जा रहा है 


विहुंगावलीकन 


तालिका सरूषा ? 
वषबार विभिन्न विश्वविद्यालयों मे हुए एम एड अ्रतुसधानों की सए्या 





वप विश्वविद्यादय योग 
राजस्थान उदयपुर जाधपुर 
953 । ग 5) प्र 
4954 2 ब््र टी 2 
955 व न्स्न किक प्‌ 
956 8 5 शस 8 
957 ]8 ५ ह 8 
958 प2 2] २5 2 
१959 22 कि 32 22 
960 22 दर 22 
967 8 ड नल 8 
2962 20 न नीम 20 
963 6 ड न्‍ 6 
964 ]4 पे ले 34 
965 ॥7 0 ् 4 
966 8 32 5 50 
4967 5 30 हि 45 
१968 32 6 « 48 
4969 34 25 नल 59 
970 3 १0 76 57 
97 34 72 श 46 
972 50 व ने 6 
973 39 9 ल्‍् 48 
974 43 5 द्धः 58 
कुल 487 _ 70 6 673 
प्रतिशत 7236 25 4] 223 400 





उपरोक्त तालिका से चात हाता है कि लगभग तीन चौथाई (72 36%) 
एम एड लघुशांघ प्रवध राजस्थान विश्वविद्यालय म॑ ही प्रस्तुत हुए। इसका एक कारण 
तो यह रहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रम 953 से 974 की झ्रवधि भ 
प्रतिवष एम एंड अनुसंधान हुए हैं जब कि उदयपुर विश्वविधालय को स्थापना ही 
964-65 से हुई। उधर जोधपुर विश्वविद्यालय म तो एम एड पाठ्यतम एक्ही बप 
(!969-70) चत्रा | दूसरा कारण परियाप्ति सम्व वी है । उदयपुर विश्वविद्यालय से 


4 शॉजस्थान से शिलानुतधान 


सयद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहाँ शुरू से श्रव तक एक ही रहा राजस्थान स सयद्ध 
टाविद्यालया की सस्या अभी भी चार है। राजस्थान स 953 से 965 के बीच 
एम एड स्तर पर प्रतिवष झौसतन 5 5 ब्रनुमधान हुए कितु 966 से दनका सस्पा 
मे काफी वृद्धि हृ३ तथा 966 से 974 की ग्रवधि मे दनकी समस्या का बाधित झौसत 
52 33% पहुँच गया । इमसे स्पष्ट हाता है कि 966 स॒ दन झनुसघाना के झौसत मे 
तीन गुना से श्रधिक वी वृद्धि हो गई । इस महत्वपूण दृद्धि का एक कारण यह रहा कि 
राज्य सरकार न॑ प्रोत्माहत दने क लिए 965 से एम एड उपाधि प्राप्त अ्रध्यापका, 
प्रयावाध्यापका वे शिधाधिकारिया का उनकी वतन “2 खत में दा अग्निस बतन वृद्धियाँ 
हने का प्रावप्रान किया । यद्यवि यह सुविया राज्य सरकार न 7970 क बा समाष्त 
कर दा दितु 970 के बाट दो नय मठाविद्यातया म इस पाठ्यक्म की सुविधा उपयाध 
हा जान से एम एड स्तरीय अनुसवाना की सस्या का औसत लगभग पूववत रहा । 
एम एड स्तरीय अनुसंधान कार्या मे मुस्यत गर सरकारी सम्थाओ्रा का प्रमुख 
थागदान रहा है । निम्नावित ताविका से यर स्थिति अधिक स्पष्ट हा सकंगा 
तालिका सराक7 2 
4974 तक बिभिन्न शिक्षक भ्रशिक्षण महाविद्यालयों में हुए एम एड स्तर 
के शिक्ानुसधानों का विवरण 


७७-७७" शश्ााणणणा्"भाानशआशनाशणाशणनाशणणनाणानांगांभाााा आम 
क्रस शिलक प्रशिशण महविद्यावय सस्प्रा अवधि कुल का प्रश 
! विद्यामवन पितक प्रशिशण 304 4953-74 45 25 


महाविद्यालय उत्यपुर 
2 गाँबां विद्यामीदर शिशक प्रशिसण 472 959-74 25 52 
महाविद्यालय सरतारशहर (चूरू) 





3 वनम्थला विद्यापीठ शिला महाविद्यालय, 69 3966-74 30 22 
बनसस्‍्यली विद्यापांठ 

4. जियालाल शिक्षा सस्यान अजमेर 38 968-72 563 

$ महेश शिलक प्रशिलण महाविद्यावय 46 970 247 
जोधपुर 

6 राजकांय शिक्षक प्रशिशण महाविद्याववय._ 47 497!- 700 
बीकानर 

4 क्षेत्रीय शिला महाविद्यातय रे 4972-7 

उपरोक्त ता कि एम एड अनुमध 

गर-सरवारी सम्याग्रो गर सरकार ७ 

विशेषत विद्यामवन है 4५ का जिसने 

(45 25 प्रतिशत) गाया 

लितक प्रतिलिणश *ए ऋ 

काय संपन्न ट्रए । 


रा 
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यहा यह घ्यातग्य है कि राजस्थान म वनस्यली विद्यापीठ शिक्षा महाविद्या- 
लय ही इस क्षेत्र म एक मात्र एसी सस्‍्या है, जा केवल महिलाझा का एम एड प्रशिक्षण 
दती है | यद्यपि एम एड अनुसधाना मे इसका योग 0 2 प्रतिशत है, तथापि अब 
महाविद्यालयों मे भी महिलाओ न एम एड ग्रनुसघान किए हैं। 953 से [4974 की 
अवधि म महिलाओ द्वारा कुल 764 एम एड अनुसधान किए गए जो कुल झ्नुसघाना 
का 24 4 प्रतिशत होता है। अ्रध्याविकाग्मा के राजस्थान म अनुपात को देखते हुए 
एम एड अनुसधाना भ महिलाग्मा का एक चौथाई योगदान विशेष महत्व की बात है । 

एम एंड अ्नुसवानों ने शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रा वी समस्याओं का छुमा 
है। निम्नाक्ति तालिका म इन अनुसधाना वा क्षेतवार विभाजन प्रस्तुत क्या गया है 


साशलिका सरय7 3 
शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रा मे सम्पत हुए एम एड प्रनुसघान 


नन्‍नीनीी--बननिनननत “>> न "तन नव न >> --नत:सससअससइ_णओ 
क्रस शिक्षा वा क्षेत्र 7953 955 960 965 970 बुलप्रश 
]954 4959 964 4969 974 योग 





] शिक्षा दशन एव... 5 7 4 6 ] 43 64 
शिक्षा समाज शास्त्र 
2 शिक्ात्रम एव पाठय 2 ॥ ]0 । 25 53 80 
पुस्तक 
3 व्यक्तित्व || ु 9 22 43 80 49 
4 अध्ययन अध्यापन. .... 7 3 ॥2 27 49 73 
प्रक्रिया 
5 शक्षितर निेशन | 86 8 34 33 302 5] 
6 व्यावक्षायिक निर्देशन ..... 3 8 22 6 39 58 
7 शक्षिक सप्राष्ति के .... 4 8 23 24. 59 8 75 
सहसम्बा थक 
8 मापन एव मूल्याकन 4 40 ही 3 23 59 875 
9 शिक्षत प्रशिक्षण । 2 6 37 4]. 87 430 
40 विद्यालय व्यवस्था 4 4 80 £॥ ६ 23 72 407 
] शिखा प्रशासन ब्केे व्‌ ४ 8 42. 26 39 
42 समाज शिक्षा ] ] अप ज 2 4 06 





उपरोक्त तालिदा से वात हाता है कि सवाधिक एम एंड झनुसधान शक्षिव 
निरेशन के क्षेत्र भ हुए । यदि शक्षिक निर्तेशन एवं ध्यावसायिक निर्देशन बा एव क्षेत्र 
माना जाएं ता इस क्षेत्र म हुए एम एड अनुसयाना वा प्रतिशत 2। तक हो जाता 
है । बस दूसरे स्थान पर अनुसयाताग्रा का रुचि का क्षेत्र शिसत प्रशिशण टिखाई 
देता है, जिसम कुल अनुसप्रावा वा 3 प्रतिशत काय दआा है । कितु यदि विधालय 


ह शाजस्थान में शिक्षानुम॑धाने 


व्यवस्था एवं शिशा प्रशासन वा एव ही क्षेत्र माना जाए ता दूसरा स्थान श्स क्षेत्र वा 
रहेगा क्‍्याति ”स सम्मित्ित क्षेत्र मं अ्नुमधाना का प्रतिशत 4 6 हा जाता है । 

शिक्षत प्रशिशण व क्षेत्र म 953 मे 964 तब 2 व वी प्रवधि मे कुल 
]0 अ्नुमघान हए वितु उसके वाट वे 0 वर्षा वी झवधि मे हनत्ा सस्या 78 हां गई, 
जा करीय 8 गुना वृद्धि वा द्यानत है। दस क्षेत्र वी यह जाउप्रियता विशपत श्रथपूण 
है । दमा प्रवार जिन क्षेत्रा म एम एड अनुसधाना का समस्या म उत्तरात्तर उद्धि दुइ है 
वहैं शिक्षात्रम एन पाठय पुस्तें व्यक्तिव अध्ययन प्रध्यापन प्रत्रिया शिव सप्राध्ति 
के सहसववक मापन एवं मूल्याकन झआहि। कितु 'यावसायिव निर्रेशन वा क्षित्र म 
पिछले पाँच साता भें एम एह अनुसघाना वी सम्परा मे गिरावट हसस परिप्रदय मे सलने 
बाली यात जगता है कि दसी समय मे -्यवसायां मुसरा शिशा का विचारधारा प्रवत ुह 
है, मगर प्रनुसधान उस दिशा म बम हात गए हैं। समाज शिला व क्षत्र म एम एड 
स्तर पर नग्रण्य-सा अ्रनुसमघान बाय टुब्ना है । 

आरा पीएच डो स्तरीय झ्रनुसधान राजस्थान मे पाएवं टा स्तर पर 
पहता शिक्षानुसघान 963 म श्री गुलशन लाज जुत्सा न राजस्थान विश्वविद्यालय 
स किया था। तय से 974 तर बुत 9 ब्रनुसथान शिखा में दस स्तर पर सम्पन्न 
हुए । इनका वपवार विभाजन निम्नारित तादिया में दिया जा रहा है 


तालिका सरय7 4 
राजस्थान में पीएच डो श्रनुसधाता का वियरण 








बप राजस्थान उत्यपुर जापपुर याग 
963 री भ्् ॥ 
964 2 + बह 2 
]965 अल हद न्‍ हम 
966 व ञ्> दल ग 
967 ] ब्लड प्ले 
968 ] डे ड़ 
969 पे नह ]॒ 
4970 ्ट ध् ॥ 
97 ज््ह बन नल बे 
972 लक 5 नस 5 
973 2 ] कि 3 
974 3 लत ५८ ई. 
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उपरोक्त तालिका से चात हाता है कि पीएच डी स्तर पर शिक्षा में जोधपुर 
विश्वविद्यालय में अब तवः एक भी अनुसवान नही हुआ, जबकि राजस्थान विश्वविद्या 
लय में सवाधिव (2) अनुसघान हुए । इस स्तर पर कुल अनुसघानों में काई काल 
कऋ्मिकता नहीं दिखाई देती । 965 तथा 97] में इस स्तर का एक भी अनुमधान 
नहा हुग्ना, जब कि !972 में भकेले उदयपुर विश्वविद्यालय में पीएच डी (शिक्षा) 
के पाँच श्रनुसधान हुए, जा हुए वापिक अ्नुमधानो में सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रव तक 
हुए पीएच डी स्तरीय शिक्षानुसघाना का 58 प्रतिशत केवल पिछले तीन वर्षो में 
हाना एक रोचक एवं महत्वपूण बात है । 
क्षेत्रवार वर्गीकरण करने पर मालूम होता है कि सर्वाधिक (पाँच) अ्रनुसधान 
व्यक्तित्व के क्षेत्र में हुए इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण का क्षेत्र आता है, जहाँ तीन ग्रनुमघान 
हुए । शिक्षा दशन एवं शिक्षा समाज शास्त, “यावत्तायिव निर्रेशन तथा समाज शिक्षा 
के क्षेत्र में पीएव डी स्तर पर एक भी अनुमधान हुआ नजर नही झाता । 


इसस्था स्तर पर क्ए गए अनुसंधान इस वग में मुख्यत व ही भनुसथान 
उपलब्ध हुए हैं जो राज्य शिक्षा सस्थान, उत्यपुर म॑ विभागीय समस्याग्रा का लेकर 
किए गए। दनवी कुल सम्या 25 है । राजस्थान माध्यमिक शिला वाड स्तर पर हुए 
चार प्नुसघान भी उपलय हुए है । श्राप सस्या स्तरीय अनुसधान! वी सरया गिनती 
की है, तथा वे प्राय कसी न कसी अ्रभिकरण से प्राप्त अनुदान मिलन पर ही सपत 
हुए हैं । 
शिक्षानुसधान मे प्रयुक्त विधिया 


उपलब्ध शिक्षानुमघानों वी सवीक्षा स चात होता है कि वे प्राय सर्वेक्षण 
विधि का झपना कर सम्पन किए गए है। एम एंड स्तर के ऐसे अनुसधाना वी 
सरया 95 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे श्रनुसधान इक्के दुक्‍्के ही मिलत॑ हैं, जिनम 
प्रयागात्मक॒ विधि को अपनाया गया हा । जहा प्रयाग किए गए हैं वे भी समुचित रूप 
स विश्वसनीयता के घरातल पर खडे हा, एसा नहीं कहा जा सकता । यह एक गभीर 
बात है कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिन पर शिक्षानुसधान का प्रशिक्षण देत का 
दायित्व है ऐसी समस्यात्रो के लिए अनुसघाताओा वा उत्प्ररित नहीं वर सके, जिनसे 
प्रयोगनिष्ठ निष्कप उभरत । सस्या-स्तरीय अनुसधाना म॑ प्रहर पाठशाला पर राज्य 
शिश्ा सस्थान द्वारा सम्पन्न प्रायोजना महत्वपूण है । 


प्रारभिक वर्षों मे कतिपय सप्राप्ति परखा तथा विविध मापनिया का निर्माण 
किया गया था | काय प्रारभिक स्तर का था। कितु सभवत सूचना के ग्रभाव म 
अथवा श्रमसाध्य माना जान के कारण इस प्रारभिक काय के सूत्र को पक्डकर मानवी 
करण करने की तिशा म झागे बल्ले वी प्रवृत्ति नही दसी गई | फ्लत जहा एक झोर एसे 
बार्यों वा अनावश्यक दोहशन हुआ वहाँ दुमरी आर प्रारभिक अनुसथान कार्यों स लाभ 
उठान वे अवसर नही खोज गए । झनुमघाताआ की एक प्रवृत्ति जो इस सदम मे दिखाई 
दी, वह यह कि मापनी/परखो का इसी घरातल पर निर्माण करके उसका मानकीकरण 
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करने की वजाय प्राय विटयी अ्यवा झयत्र सानवाइत मापनिया/परखा का प्रयुक्त करन 
में ही उहने सताप विया। किरे भा प्राण्च छा स्तर प्र दकत़ दुकक मरजप्रण 
काय मानकीवरण को टिया में हुए है ॥ 


“दाटय के चयन में श्रनुसयाताप्रा न प्राय श्रपनी सुविधा का ही ध्यात रखा 
है. फत अधशिक्याए अ्नुसयाता में य्याटाा खास्यिक्ा हप्टि से प्रतिनिधि तया विश्वसनीय 
सत्य बन एए हैं। कद एस गझनुसधान टयताय हैं जिनमें याटा स्पष्टत छाटा एवं साल “ये 
(एए०४६८) है। प्रधिव॒वर शहरी खत्र के विद्यालयों शिए्र छात्र-छात्रान्ना 
अध्यापक प्रध्याविकाग्रा का हा ययाटा में सम्मिवित किर जान की प्रवृत्ति झ्रनुसप्रार्सो 
में ठिघाट सी है। “सका परिधाम यह हुआ है कि याताय में ग्रामाण परिवण वे 
प्राथमिक प्रयवा पूत प्रायमिक छात्र-छात्राप्रों पिछठे ठागों झ्ार्टि को नाष्यन्या स्थाने 
डा मित्र पाया है । निया ही खाट का चयन प्रनुमघान के उठे श्या स सवद्ध महद 
वृष मसठा है किर ना ”स उपतित पल पर भावी ब्रनुसघातामण समुचित श्यान हें तो 
उचित होगा । 


शिक्षानुसघान में उपयो्रियों का सवाला 


झब तक जिल क्षत्रा में शिसानुमपरान सम्पन्न ह7 है उनर्म लत्रबार ठपवब्यियों 
तथा रिन्ति् की _ विवि हस प्रकार हमरता है 


शिखा दशन एवं शिला समोजशास्त्र इस शत्र में एम एड स्वर के कुल 43 
प्रनुमयात तपताय हैं ॥ प्राएच डा स्ठर का एक नी झनुमधाव उपलाय नहीं । हिला 
हापन बय में ठा एहरप झनुखाणना का समस्या झठ 4 ह* जा प्रनुमाणतापों का 
हल्टि में दस खत्र को नाखित होना हगिव॒ करता है $ 


हिला हान के सत्र में कच् प्रसिद्ध विचार थाराग्रा का शतर प्रयवा विलिष्ट 
लिखा सस्दाना ब प्रतिशलिक विकास 7र टकद-टुवत प्रनुमाणन हुए ५ बिलु छषवटारिद 
टाएनिक समस्टाप्ता का खखनन नर क्रियाशाव हापन के विकास की चंष्टा प्रचलित 
हिखा प्रणावी में विडित ल्याएनिक्र विचार समाला झाहि एस प्रद्धृत झ्रायाम हैं जिन पर 
अनुसधाताम्रा का घ्याद डाना अझ्पलित है । 


इस्रा प्रकार खा झनाज “स्त्र के टावर में समाजोकरए झौर पग्रध्यापक 
समुटार की समसापप्ना पर ठा काफ़ी काम हा है मगर सतत प्रिवतनायितर समाज में 
डिखा की भृमिक्रा प्रीवतन के श्रमिवतक व मप में हिला का याहान त्सझा भृसिक्ा 
एवं झवशित स्वरूप कमझणार वा के समाजौकरण में हिखा का टाबिद जेंस अधुनातम 
हसखों पर झनुसाणनकत्ोदों छा छपन जाना अपस्खि है । झाय हो यह भी झपलित है कि 
अनसदठानों में विचार लिएए का एणबटारिकता बा विउिप्राय क्रिया जाए #म ्तेत्र में 
एविटालिक झनुसाना के दिए भी जपात्र एवं राचक खबर बाही है दा प्रतसघाताप्रा 
बे छातन की झा करत 5॥ 


विहृगावलोकन 9 


शिक्षाक्रम एव पाठयपुस्तके. शिक्षाक्रम एवं पाख्यपुस्तका के क्षेत्र को लेकर 
जितन अनुसघान हुए हैं उनम सामा-्य शिक्षा क्रम के प्रतगत बुनियादी शिक्षा, 
विभिन्न पाठ्यक्रमीय अ्रगा में रुचि ग्ररुचि, पाठ्यपुस्तका के राष्ट्रीयकरण जंसे पक्षों 
पर तो काय हुआ है और वह कसी सीमा तक ऐतिहासिक विकास क्रम, समसामग्रिव 
चितना आादि को भी व्यक्त करता है, मगर भारतोय सामाजिक सास्व्ृतिक सादर्भो 
में प्रचलित शिक्षा क्रम वी वधता, उपयोगिता तथा उसवी परिवतन क्षमता पर 
प्रनुसधानकर्ताओ्रों का ध्यान गया नहीं। लगता तो यह भी है कि एम एड स्तर 
पर भनुसवाना के पश्त भो पाठ्यक्रम के घेरा से घिरे हुए चले हैं यद्यपि वे काय 
महत्वपूण नहीं है ऐसा तो नहीं बह सकक्‍ते। क्योकि श्रग्नेजी, गणित हिंदी, 
सामाणिक ज्ञान और सामाय विज्ञान जस झ्राधारिक विषया वो लेकर उनके 
पराख्यकमों का मुल्याकन, पाठ्यपुस्तकों वी परख, छात्रा/प्रध्यापको की अ्रभिवृत्ति, रुचि 
भ्रादि पर साथक अनुसधान किए गए हैं । मगर आवश्यक है कि उनके फलितार्थों की 
जानकारी अ्रध्यापका, पुस्तक निमाताआ और नीति निर्धारकों तक पहुँचे । इस हृष्टि से 
शिक्षा व्यवस्था वी सचार प्रणाली में कोई उपयुक्त तन कायम करन वी आवश्यकता है। 
निश्चय ही श्रव तक अभ्रगर बसा कुछ हा पाता तो सामाजिक चान, बिचान झऔरौर श्रग्नेजा 
विषय के शिक्षाक्रम और पाख्य पुस्तका वी असगतियाँ वरावर दूर होती रहती, क्याकि 
इन पक्षों पर प्राय हर वप कोई ने कोई अनुसघान हुआ है और उपयोगी सुभाव 
उभरे हैं। 


प्रष्ययन प्रध्यापन प्रत्तिया इस लेत म॑ समस्या समाधान में पूव वल्पना के 

उपयांग की क्षमता विविध विधियां की प्रयुक्ति वी सीमाएं, प्रशिक्षण का शिक्षण विधिया 
के साथक उपयांग पर प्रभाव, पठनार॒भ काल की समसस्‍याएँ छात्रा बी विभिन्न स्थितियों 
में विभिन्न विपयगत रुचिया विभिन विषया के प्रति छात्रा/प्रध्यापका की प्रभिवृत्तियाँ, 
सल, उद्याग, कायानुभव झादि का विधिगत उपयाग इत्यादि प्रवरणा पर कुछ श्रत्यात 
उपयागा शोघ उपलिया तो हुई ही हैं भ्रभिन्नमित अध्ययन प्रणाली पर भी बुछ सका 
रात्मक तथ्य अ्रनुसधाताओ ने उभार है । यद्यपि ग्रभिप्ररण कक्षागत व्यवहार, प्रस्तुतीकरण 
की तवनीका आदि पर प्रयोगनिष्ठ काय कम हुए हैं मगर जो बुछ भी हुआ है, यटि उस पर 

पवहार-फलन हा सका होता तो अवश्य हो भावी अनुसघानो को भी एक और विघायव 
टिशा मिल सवी हाती । अनुसपाताओ ने विभित विपय क्षेत्रा म निदानात्मकः उपकरण 
तक भी तयार किए हैं, श्रौर सामाजिक ग्राथिक विशेषका के साथ विधियों का सह सम्ब घ॑ 
तक भी खोजा है। इतना जरूर है कि उनका ध्यान माध्यमिक स्तर पर ज्यादा रहा है 
और प्राथमिक तथा पूद प्राथमिक स्तर अपक्षाकृत कम ध्यान झ्राकपित कर पाए हैं। अब 
समय है कि भावी झ्नुमघाना म प्राथमिक पूव प्राथमिक और अ्नौपचारिक अध्ययन 
8 पक पर : ४ ध्यान दिया जाए और अनुसधाना वी उपलब्धियां को 

त्रिषावयन दे घरातल पर भी उतारा जाएं। इसके साथ ही लोः 

शिक्षण अधिगम सामग्री श्रादि के प्रभावा का भी आकलन हक 23 
विशिष्ट स्थितिया--यथा, एक अध्यापवीय विद्यातया, अनौपचारिक शिसा के डा, शिक्षद- 
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प्रशिलण सस्याड्रा में ्यावहारिव एव उपयुक्‍तत शिश्रण विधिया तथा भ्धिगम विधयाप्रा 
का विकसित करके परी तण किए जान का लत्न झछूता सा पठा ह। झायातित विधिया 
व सफपताआ पर निमरता कहा तक उचित कही जा सतगी ? एम एड झनुसबाताग्रा 
से न सही सवद्ध शिशा सस्थाग्रा/सस्थाना स ता टस पेश पर विशप अपला का हा जा 
सकती 6 । 

न्यक्तिव शिला में मनाविचान की एकातिक महत्ता स्का जिशा की उपपत्ति 
कै | पश्चिमी शिक्षा मनावितान में ट्सीजिए “यक्तित्व और अ्प्रिगम पर स्वतत झनुसधान 
लश्यी काय बहुतायत से सपालित वात है । राजस्थान में भी जगरेग वसी हा स्थिति 
टिसाट पह्ता है । -य्क्तित्व के विविध पता को लव॒र उसकी पिभिनर विशपका और 
धटया के मापन और निर्धारण का प्रयास विटेशी या भारतीयज्ञ। व्रिशशी उपकाणा के 
माध्यम स किया गया है। यह कट पाना करिन है कि एस अनुसघान शिक्षव दा क्सि 
सीमा तक लाभ पहुँचा सकेंगे मगर समस्याग्रस्त और झ्रपराप्री मनावृत्ति व छात्रा बी 
पहचान के लवण उस जरूर मालूम हा सकत हैं--वशर्ते कि श्रनुमघान क सथ्य निविवाट 
हा भ्रौर सवथा निरपवाह हा । तदथ इस क्षेत्र में अनुसघाना क जिए समुचित “याट्श का 
धुनाव करव अययन करन तथा विश्वसनाय उपकरणा का निमाण किए जान की 
आवश्यकता 5 । ग्रामाण क्षेत्र तथा पिछरे बालका के “यादश का लब्र भा “यत्तित्व व 
विभिन पत्रा का झाययन अपलित ह। इस छात्र म भारतीय परिवश का पृष्ठभूमि 


मे उपकरणा क निमाण एवं भानकीकरण के काय कीता अनुसघाताग्रा से विशप 
अपक्षा ? । 


शक्षिक सम्प्राप्ति के सह सम्बंधक झययन अध्यापन प्रत्रिया म हां एक 
महवध्रूण विशपक हांता है शक्षिक सम्प्रात्ति क सह सम्ययक्‍ा के प्रकार्यों का जानकारा 
रखना और उनकी अभिकारी भूमिका का साथक नियाजन करना। राजस्थान मं अब 
तक इस क्षत मे 59 अ“ययन हां चुत हैं जा सभा एम एट स्तर के है। दक झतिरिक्त 
चार पाएच डी स्तर क अनुसघान भी उपलध है और उनम बुद्धि (प्रतिभा) 
आत्मप्रत्यय अभिवृत्ति दुश्चिता, समायोजन, समाजमिति सामाजिक आधिक स्तर 
ग्रामीण/नगरी पर्यावरण विद्यालयी स्थितिया आदि के साथ शलिक सम्प्राप्ति क सह 
सम्प थे भाव खाजे गए है। कहना नहीं हागरा कि उनके निष्कर्षोंका ग्रध्ययन अ्ध्यापत 
संबा शिक्षक प्रशिशण के साथ मिलाकर यटिं हमारे शिश्वक प्रशिशक था शिक्षा प्रशामक 
काद चप्टा करें ता उनसे शिश्ला के सुधार मे नय आयाम जरूर खाज जा सकक्‍त हैं । 
सवाल क्वन आस्थापूवक प्रयाग करन और अनुसघानगत निष्कर्षों का ज्ियावयन की 
कसौटी पर परखने का है । विद्यालयी व्यवहार म और प्िधातयी कायक्रमा कं सयाजन 
सचालन म निश्चित रूप से इस क्षेत्र क निष्कध शिक्षका और प्रशासका के लिए उपयागी 
सिद्ध हा सकेंगे अगर व उनम ज़िया वयन की उद्यतता जगा सर्वे । इतना जरूर है कि 
अपनी स्थितिजप प्रतिवद्धताओा या सीमाआ के कारण अनुसयातागण प्रयायात्मक साश्य 
न दे पाए हा मगर जा कुछ उह्ान वप भर या तीन चार वर्षों तक परिश्रम करक 
तथ्य साज निकाते हैं वे क्रिप्रावयन के जिए आधार भूझि ता अ्रस्तुत करत ही हैं। 


विहगादलोबन !ा 


व्यवहार क्षेत्र व॑ कायकर्त्ताओ का दायित्व है कि वे उन तथ्या को क्रियावयन के धरातल 
पर उतारें, जाँच परसें और अनुबुल जान पडे तो उाह अपने नमित्तित आचरण 
मे ढाल । 
इस सदम म पुरोहित व वीजावत वी सवीकात्मकः टिप्पणों उल्लेसनीय हँ-- 
इस क्षेत्र मे हुए अनुमधाना म प्रध्ययन ग्रष्यापत तथा शलिर सम्प्राध्ति बाजा उपसेत्र 
बहुत ही दुगरतर रह गया है । यह ठीक है कि बुद्धि और शक्षिव सम्प्राप्ति का घनिष्ठ 
सह सम्याध सिद्ध किया गया हैं तथा यह भी ठीव है कि सामाजिक आधिक स्तर का 
शक्षिय सम्प्राष्ति पर प्रभाव परता ह परन्तु इनस अध्यापक को झपन दनाीदन काय मे 
विशेष सहायता नहा मिलती । अ्रध्यापत् का सहायता तब मिल सवती है, जब अनुसघान 
इन प्रश्ना वा उत्तर चात करें कि कौनसो झ्यापन वि्तियाँ शात्रिव सप्राष्ति बाई 
अपलाइत भअपि उन्नत कर सम्ती है ? झग्रेजी तथा गणित विपया मे जिनमे कि 
भाष्यमिक शिक्षा-स्तर पर सम्प्राष्ति व स्तर बहुत सीचा है, भ्रधिव व्यवस्थित भ्रनुसघाना 
की अपक्षा बना हुई है ।........ ....सहशशिक प्रवृत्तियाँ तथा शक्षिक सम्प्राष्ति वा क्षेत्र 
भी ग्रधिद नियाजित झनुसधान वी अप॑क्षा करता है 


मापन एवं मूल्याक्तल मापन और मूल्यावन श्राययन अध्यापन प्रत्रिया की 
सहज उपपत्ति है । इस लेत्र भ राजस्पान व अउुसघाताओ ने भ्रव तय अभिवुत्ति, बुनिघ, 
अभिश्वमता, झ्रभिरुचि, व्यक्तित्व विट्यालय व्यवस्था श्रादि के मापन उपक्रणा का 
विकास करने की चेप्टा की है, परीश्ा झौर परखा के निर्माण, सचालन और सप्राप्तिया 
के मानक तथार किए है, कहां विटणी उपकरणा वा भारतीय परिस्थितियां म अनुवूलन 
भी क्या है और उनका पुनमानक्रीऋरण भी किया है । उते सकी उपयागिता से 
इनकार नही किया जा सकता और झगर शिक्षा व्यवस्था उनको सुवभ करान की हिशा 
मे कुछ कर सके ता विधालयी शिक्षा अवश्य उतस लाभावित हो सकती हू। परीक्षा 
और परस सम्ब'पी जो तथ्य और निप्कप इन झ्नुसघाना म उभर है, उनका उपयाग 
करते हुए विद्यालया की झा तरिक परीक्षाग्रा म भी सुधारात्मक दिशा वन सकती है। 
इस क्षेत्र की महत्वपूण उपलब्धिया मं कुछ नवनिमित उपक्रणा का उल्लेख सबया 
समोचीन हांगा। वे हं--अश्रभिवत्ति मापनी बुलिघि परीक्षण प्रपत्त अभिरचि मापनी 
विद्यवात्मक एरस (मापा), हुआ अतितिया यरय मुल्य निर्धारण परस, अध्यावक 
व्यवहार-तालिका, श्रध्ययच आदत तालिका और खेल क्टि । य सवया भारतीय पयावरण 
मे वित्मित और निर्मित हैं तथा इनका उपयाग भादी अनुसघाताओा तथा शिक्षका क॑ 
लिए भा प्रस्ताय है । 

अप्रेलित अनुमघाना वे सटम म श्रा भाजक कं टिप्पणी, परीक्षाओ, 
असफलता व उसके कारणा, छात्रा की विभिन्न विषया मे श्रशुदिधिया उनकी झ्रावश्यक 
ताझा, झमियलिया, “यह्तित्व समायोजन, आपसी सामराजिश सवध आदि विपया 
मे और अधिक मूर्ल्याक्न शोध काय किए जान अपलित है । खेल शारीरिक विकास 


आ्रादि क्षेत्रा म मुल्यावन का तरफ ता शाघकताशा क्या ध्यान गया हा नही, 
उल्लेसनीय है । 


42 राजस्थान में शिखानुसंघाने 


शप्िक निरदेशन राजस्थान में शखिक भौर वब्यादसायित्र नियम के क्षत्र मं 
प्रनुसयान काय का ब्रतियत झधिसार ब्य क्षेद्रा के तुपता से सवाधिद हय४ ढहरता ठै । 
चलिक निरान के क्षेत्र म दिए गए कार्यो का जाम एक आर हिखा समाज हणस्त्र व 
लिए, भौर दूसरा झार प्रध्ययन ग्रध्यापन प्रत्षितरा व विए उठाया जा सकता है॥ वहाँ 
समजन प्रनिरचियाँ प्रध्ययन ग्लाटतें प्रतिना सजतेधीवता अध्ययन से बाधक घहवा 
ग्राटि वा लकर तथ्यावप्रण हुग्रा है जा काफ़ा मामा तेब हलवा प्रीखका और 
प्राएसत्ा का सासल्डायन सा कर हा सकता है । संगर जब सत्र वे तथ्य सबक छपन मे 
नही प्लात और जब स्तन पर छियावयन तथा प्रयाप को वाट ड्यलता नहा पी 
हाता लव तके वे हखा जगत का सवा नटा वर सतत बट स्वोपरि सख्य है। 
शलित विलेशन के एकरएय वो निसमाय अनुसयाताप्रों के लिए श्र स्वाकाय 
चुनौती 7? । पतविक नि्“त सवाधा के प्रमाव का भ्रॉकन लोध तत्थ गाकरए निमाध 
प्रविनायता ता सजनातल छात्रा बे विए विलिच्टि पराठउत्रम निमाण विन्‍िशित 
विधिया का विक्रास वरता झलिक सिछिल्पने को दूर बरन संबंधों कामक्रम 
बनाता भारता। तया विप रूप से राजस्थाना परिया में ऋशवशारित निर“न सवाप्रा 
का स्वरूप निधाए झाठि एस पल हैं हा प्रनुसस्यटाप्रा स राय प्रदत्तिया की अझप्रला 
बात हैं। 


विहपावलौकन डे 


और भविष्यो मुखी है--इसका आभास इस क्षेत्र के श्रनुसघान हमे करात हैं ! दरअसल 
वह स्थिति हम यह साचने को सजबूर दरती है वि आखिर क्नि उपाया से हम अ्रपनी 
शिक्षा और उसके मुण्य प्रेरक शिक्षक प्रशिक्षण को भारतीय भूमि पर सस्‍्थापित कर 
सकेंगे ? प्रशिशण म उवाचार प्रशिश्षणा की पाठ्यवयों, प्रशिशणा की स्तर बारिता, 
प्रवेश प्रहता, शिक्षण अ्रम्यास वी स्थितिया, सहयागी विद्यालया की दुर्श्चिताएँ जमे 
प्रकशणा पर और, प्रशिक्षण की व्यवहार म परिणति की स्थिति पर अनुसधाताा ने 
सर्वेक्षणनिष्ठ निष्क्ष निकाले है श्रौर एक दो स्थितियों म प्रयोगनिष्ठ तथ्य भी उद्घाटित 
किए हैं। वे सत मिलकर कम स कम इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति तो बताते ही हैं 
कुछ मागदशन भी वरते हैं। उनम शिक्षक प्रशिशण का नइ दिशा दन और वहा भार 

तीय विद्यालया के याग्य व्यावहारिक चया विकमित बरने व लिए कापी सामग्री मिलती 
है । मगर जरूरत यह भी है कि हमार शिक्षक प्रशिक्षणालय अपन बार म और पअ्पने 
ही यहा सम्पादित अनुमघाना कर स्वय ही काइ उपयाग कर पाएँ तथा निष्कर्षों के श्राधार 
पर कायतम विकसित करके परीक्षण कर पाएँ । इसके अलावा इस क्षेत्र म॒ विद्यालया 

वातावरण व्यवहार और पयावरण के सदम मे शिक्षण विधियां के इजाट, पाठ्यनम 
के मूल्याकन शिक्षण साचा म उसके रूपातर पर अध्ययना की श्रावश्यकता है और 
अनौपचारिक शिक्षण विधिया/कायनमा म॑ भी प्रशिक्षण को प्रवश करन की जरूरत है| 


शिक्षा प्रशासन शिला प्रशासन के क्षेत्र को लेकर सत्ता व अधिकारा का 
प्रत्याधोजत विभित्र घटका मे पारस्परिक सम्ब पर, नवाचार, परिवीक्षण औ्रौर वित्तीय 
मुद्दा पर अनुमधाताश्रा ने अब तक काम किया है। इनम से भी कामिक समस्याप्रा औौर 
कठिनाइया पर जितना अधिक वन दिया गया है उससे झ्राभास होता हैं कि शिक्षा 
प्रशासन मूलत झाथिक समस्यात्रा और मानवीय सम्ब था को ग्रथिया से ही अधिक 
ग्रस्त है और शक्षिव वही जा सकने लायक स्थिति उस प्रशासन के दायरे म ग्रभी तक 
भरा नही पाई है इस लेत्र म शायद शश्िक आयोजन और नियांजन के समावेश को 
स्थिति बनी ही नही » न कसी अधिकार प्रत्यायोजत के प्रयाग का साहसा समावेश हवा 
पाया है। निजी सस्थाग्रो का दायरा और पचायत समितिगत शिक्षा प्रशासन का दायरा 
भी भरूत्रा रह गया है जबकि ये क्षेत्र ज्वल त समस्याग्ना स ज्स्त हैं। अनौपचारिक 
शिक्षा का आयाम झरलाइत नया है यह कहकर उसको अनुपस्थिति की क्षम्य कहा जा 
सकता है क्स्तु शिशाधिकारिया शिक्षका तथा छात्रो के बीच सम्ब”्धों के प्रत्यायोजन, 
सहकारिता, प्रयोगशीलता, विकेद्रीकरण इत्पादि के पक्ष भी अनुमघाताओ वा ध्यान 
प्राक्धित क्या नहां कर पाए यह विस्मयकारक है । वित्तीय व्यवस्थापन और नियोजन 
पर भी अनुसधाना की कमी खटक्ती हूं।अ्रव जब कि शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक 
अधिकारों का विकद्गीकरण कर दिया है, तथा वित्तीय अधिकार! का नया प्रत्यायोजन हो 
गया है, ता इन प्रकरणा पर सघन और सतत सर्वेक्षणा की जरूरत है । 


हम क्षेत्र म यद्यपि शापक्ताप्रा का सवाधिक रुचि का विषय सभवत प्रशासन 
मे मानवीय पश्त रहा है, कितु शिक्षा प्रशासन के किसी माडल को झ्रापार बनाकर 


2 रैाहस्यात मैं गिशानुर्गपान 


शसिक निरंगत राजस्थान में चलिए प्ौर स्थावसायित्र नििनिग दात्र म 
प्रतुमघान काय का प्रतिगठ अपिमार प्राय शत्रा बा छुतता में मदापिर ह रा है| 
आतिर निगल वे शत्र मे शिए गए कार्यों बा साम एक पार हिशा समाज एंव वे 
दिए, झौर दूसरा प्रार प्रप्ययन प्रध्यापन प्रत्नियो जे विए उठाया जा गक़ता ह। वर्रा 
समजन प्रमिशतरियाँ प्रप्ययत घाहतें प्रतिमा सजतातता प्रध्यान में बापर घटा 
प्राटि बा तर सख्यायधाए हुप्रा है जा गाफा सामा तक हिखहा प्रणिकी प्लौर 
प्रणमाा वा मारजाणन ता कर हा सहता 5? । मरर जद तह वे दस्य खबर ध्यान म 
नेट प्रात प्रौर उर तश एन पर दियावपन तथा प्रयाग बे भागा हहयलता मठ बहा 
आता तर सके थे हिशा जशत बा संगों सदा बर सात यह संवोयिरि सब्य ह। 
आतिश निगल वे उपररहत जा तिमाऋ धनुसशाताप्ा के लिए एक रशराप 
बुतौती है। *हिीह विन संवाधा के प्रभाव बा घौरन हटा तल्य  ”शरह निमी 
प्रतिभाणवा तथा सजताथड छात्रा वे लिए विहिध्ट पारयब्रम तिमाश विनिष्ट 
विधिशा का वियास करना वीर विलशयन बे देर गरन संरधा कायब्रम 
बनाना भारताए तथा दि।प हूप से राजस्थाना परिवा” में दावद्ारिर निरंजन खबाध्रा 
का स्वरय निधारण घार्ि एस परत ह जा प्रदसबाताप्रा मे छाप प्र तेरा को घपला 
गत हैं । 


रपावसाधिक निर्देशन स्योयसायिर निश्न के सत्र में प्रत्मपाताधा न 
छात्रा का टपररिवाएिर घनिरतिश एतव सामाजिर सारशतिश परियथ में जाता है 
प्राशिश लाम का साथतिर प्रलिदी तथा को एरशा का $ सायगाया व सा्वािर 
प्राकपणं को मापा है गौर यह भूमिका बनाने बा प्टा का है हि घगर हम हिखा जगा 
दावसाया मुसा रसाना घारे ता गिल बाता बा छोपन रखें रिसे शावगाया के लिए 
प्रावयात रखें ध्राि | शिलु विनिश्न स्वरा पर बाथानुमद क्षियायत्रे प्रवाण साख 
वमाप्रा कायत्रम बिटयुते तथा माता उपाय जस शत्रा म॒ विभिन्न स्तर के छात्र 
छात्रापा का रखिया रामताप्रा एवं समजन समस्याप्रा का उबर सथान का जरूरत प्रमा 
तब बाज है । 


स्यावसाधित्र निरेशन कायक्रमा वे सत्म मे प्रध्यापता प्रयाताध्यापता 
लिख प्रलिशका हिखाविवारिया प्राटि का रखिणख जाररयता तथा प्रुमिदावा 
जलकर प्रनुस यात वाप प्रयशित हैं । धनुसयाताप्रा बे लिए यट नी खुनौता है कि व एस 
डपकरतण का निमाए करें जितका सूाएता से तिन्न लित्र स्तर एर बात गया व्याद 
साथिक रबिया/प्रसिरचिया का पता तग्धया जा सत्र । व्यावसायिक लिन बे लिए 
उपयुक्त एवं ब्यावटारिक काएक्रम निमा करना थी प्रहुसघाताप्रा के लिए एक राखक 
एवं श्रद्ववा श्रायाम 2॥ हे 


गिश्कन्थनशिलग_ राजस्थान मं प्राथमिक और माध्यमित्र रातों रवरा पर 
दिखक व्रधिलाय का सस्परासक स्टिलि सा असतावकारा नर्ता कया छा सती, संगर 
गुणद्चा मकर स्वर पर बदू किवना गतियत है ितना छुद्व राष्ध्राय है, समसामग्रितर 


विहगावलोकन रा 


और भविष्यो-मुखी है--इसका आभास इस क्षेत्र के अनुमधान हम कराते है | दरप्रसल 
बह स्थिति हम यह साचने को मजबूर करती है कि आख़िर किन उपाया से हम अपनी 
शिक्षा भर उसके मुझय प्रसक शिक्षक प्रशिक्षण को भारतीय भूमि पर सस्थापित कर 
सकेंगे ? प्रशिशण मे नवाचार अ्रशिश्रणा वी पाठ्यचया, प्रश्िसणा की स्तर वारिता, 
प्रवेश भ्रहता, शिक्षण श्रम्यास वी स्थितिया, सहयांगी विद्यालया की दुश्चिताएँ जसे 
प्रकरणा पर और, प्रशिक्षण की व्यवहार म परिणति की स्थिति पर अनुसघाताओ्ा न 
सर्वेक्षणनिष्ठ निष्कप निवाले हैं और एक-दो स्थितिया म प्रयागनिष्ठ तथ्य भी उद्घादित 
किए हैं। वे सव मिलकर कम से कम इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति ता बतात ही हैं, 
कुछ मागदशन भी करत हैं| उनम शिक्षक प्रशिलण का नइ दिशा दन और वहा भार- 
तीय विद्यालया व योग्य व्यावहारिक चया विकसित करन वे लिए कापी सामग्री मिलती 
है। मगर जरूरत यह भी ह॑ कि हमार शिक्षक प्रशिक्षणालय अपने वार म और झपन 
ही यहा सम्पादित अनुसधाता का स्वय ही काइ उपयाग कर पाएँ तथा निष्कर्षों क॑ झ्राघार 
पर कायत्रम विकस्तित करके परीक्षण कर पाएँ । रमक अवावा इस क्षत म॑ विद्यालया 

चानावरण ध्यवह्ार और पयावरण के सदम म शिक्षण विधिया ने इजाट, पाख्यनम 
के मूल्याकन, शिक्षण साचा म उसक॑ रूपान्तर पर अध्ययनां वी आवश्यक्ता है झौर 
झनौपचारिक शिक्षण विधिया/वायजमा मे भी प्रशिक्षण का प्रवेश करन वी जरूरत है । 


शिक्षा प्रशासन शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र को लेकर सत्ता व अधिकारा का 
प्रत्यायोजन विभिन्न घटका भ पारस्परिक सम्ब-"्य, नवाचार, परिवीक्षण और वित्तीय 
मुद्दो पर झनुसथाताग्रा न ब्रय तब काम किया है। ्वम से भी कामिक समस्याझ और 
कठिताटया पर जितना अधिक बल दिया गया है उससे आभास होता ह कि शि्ा 
प्रशासन मूचत आरविर समस्यात्रा और मानवीय सम्ब था की प्र थिया से ही अधिक 
प्रस्त है और शक्षिक कही जा सकने लायक स्थिति उस प्रशासन के दायर म॑ अ्रभी तक 
आ नहां पाई है। इस जश्न म शायद शलिक आयोडत और नियाजन वे समाचश वी 
स्थिति बनी ही नहीं है न किसी अधिकार प्रत्यायोजन क प्रयाग का साहसी समावश हो 
पाया है। निजा सस्याह्मा का दायरा और पचायत समितिगत शिक्षा प्रशासन का दायरा 
भी भ्रछूता रह गया है जबकि य क्षेत्र ज्वल त समस्याआओरा स अस्त हैं। अनौपचारिक 
शिला १5४38 3 रा पट बहकर उसकी अनुपस्थिति का क्षम्य कहा जा 
सकता है किन्तु शिसा| खलव 
सहकारिता, प्रयोगशीवता, लिन टावर पक साया 0 नकद 42004 
ग्राकप्रित क्‍या नहा कर पाए यह विस्मयक्तारक है । वि 30240 7९:06 40066 
पर भी प्रदुसदाना की कभी छटकती है। दा हक बह विवातु 
अंबिका गा बिके डर सर दप 5 548 के जय के घिला विभाग न प्रशासनिक 
गया है, तो इन प्रकरणा पर सघन और सतत कण आह नेम आवाग 

सवेशणा की जर्रत है । 
इस क्षेत्र म यद्यपि शारकताया 


ताझा का सवाधिक रूचि अ्गायन 
मे मानवाय पस रहा है का विषय समवतर श्र 


» किंतु शिखाप्रपासत के किस माचत को झपार बनाकर 


44 शानायान में शिलानुमधान 


चाप प्रयाम नयक्य से रेट हैं. जयबि चान व विरास को इल्टि रो ये प्रषातिति था । 
हुस हट गे गटजागस य यावाडार्गी (07८७ घाव 0०5४0) द्वारा स्थाधि ता 
ब्रणागन सम्द या प्रमपर (]॥009) उड़त उपयासा को सक्‍ता है । बिर शाधयत्ताप्रा वा 
प्रवितर यत मं यॉदनवरा पनुसधानों पर रहा जयहि दिशा प्रणागन के जिसा 
विलि्ट पेश ये प्रारण प्रध्ययन थिताप्रणासन में सथार जा हह्टि से श्रधित 
ज्पयाया टात । 

रेगिस्तान पशरटा एवं विए्टह हताता में हित प्रशासन को विरहिए्ट समस्याप्रा 
एक प्रस्याथवाय विद्यापया रे सम म प्रणासराय्र समस्यायां हिशा को साउजतास 
बनाने सथा शिवा वे समान प्रवगर जटान वे मांग मे प्रतुमृत समसयाद्ाा थे स्वषय 
निधारण सरा समाधाव सार्न या टी मे प्रासपाना यो प्रावश्याता बता हू” ह। 
लिखा सुधार वायकरमा बे परि” ये में उथा विद्याउयां से हवा सुविधाध्रा व विस्तार ये 
सत्म में दिशा प्रगागत को हू वित झुमिरा तथा रस रमहेपे निधारण के प्रयाजन वा 
खर प्रनसघान विए जाने याहिए । किर साप्ताजिय परियततं वे सत्म से दिशा 
प्रतागतस वो ठीचा बसा हा रगा स्वरूप क्या ही प्रा एस प्रश्त ह जा प्रतसधाताप्रा 
से रततर का धरा रससत है । दि के प्रसार सवा हिठी के महवलेव्द्न हापिया 
को पृष्टवृमि सम जिया हिवायिरारों वे वायमार वाय प्रत्रियां श्राहि पर “बिल 
फ्द्व्‌। 

विद्यासप स्पवस्था दिता प्रा्ेगत को डा रपपश विद्यालय व्यवस्था का 
छाता है जिसमे वियालशो यो साम्राजिस सारशावित्त पयाहरण मानयाय सम्यध्ध 
कामिक सम्य य ध्रौर सामुखायित सख्याग व मश्यप्ृष्ठ प्रायाम शत १ । मगर रस सत्र 
मे प्रनुसपाताध्रा है समस्शागत योजनाएं उबाबार विश्याठयां करासक्रसम सह्योतव 
प्रयृच्ियाँ कामिंश सम्याय दस प्रररया पर शा प्रनुमदान रिए हैं. श्रौर समय दिनि 
याजन स्तर बट से प्यस्थों नह सवापरवता के प्रसंग रे वज्यबधर हातित सामाजिक 
विएयर झ्लोठि व प्रारण झ्रकछ्ा है” हिए है। प्रयासनित समस्याय्रा परयो हल 
अ्रध्ययता से वाफा एए्यारा नस्य प्रशाण से श्राए ह मगर हलक प्राघार से नया मेष या 
सुधार का वाट टिया सडा उनती । जरूरत हे से बात वा” वि विद्यालय व्यवस्था व विनिश्न 
प्रवरणा पर विलम ययाववाटा प्रस्ययन हो श्रौर उनके प्राघार पर छुष्ठ प्रधागनिश्ठ 
बाय ना तिए जा? । वास्तविक रपेसे हखा जाए सा विद्यालयों द्वस्था मे याजना 
बद्ध कापक्रम सानवार सस्बार भागा को पुनरायाजन सामुटायिक संत्याग धौर सह 
जावत वे टपन्‍्रम सायजनानसा ये उपाया मे विद्याउय वा प्रयक्ष सागाटारी राष्ट्रीय 
सश्था श्र झाडा वाप्मा त जत जन रपथावा प्रसार--य सत्र शस हायिय है जिनका उपलशा 
बरया विद्यावय लावस्था नशा जब सकता । विद्यालयों वा खातत्रिय बनाने से भव, 
यह वा परिस्थितिया में हने वाला वा ब्रहमियत सिर जाना बराहि! और चलिक 
जगत का न ठिशाप्रा में क्रियायाद दाना चाहिए | 

समाज शिवा समाज दिशा और ह&िउ लथा ट्यायसायित निरेशन हमार 
लिता में श्र॒ता तर परिहिणिटय्र शत्र ई झार अ्रमा ता विद्यालयों जिलाधारा 


विहगावलौकन ड़ 


मे व पूरी तरह सम्पृत्त भी नहीं हो पाए हैं। निर्तेशन की तुलना म समाज शिक्षा के क्षेत 
मे अनुसघाता का योगदान एम एड स्तर पर उतना नहीं है जितना समाज शास्त्र या श्रौढ 
ज़िवा सकाया के स्तर पर है। इन अनुसघाना मे जो हिट रही हैं वह विभिन समाज 
शिक्षा कायक्रमा के सर्वेक्षण या सवीक्षण वी रही ह॑ मगर सतत शिक्षा, आजीवन शिक्षा 
झ्रौर विद्यालयी शिला की तिवेणी का सगम बहा हा, कस हो, हो भी या नहीं, क।इ एसा 
प्रयोगनिष्ठ ग्रनुसधान अभी तक हुआ नहीं है न ऐसा जा भारतीय परिस्थितिया म भारतीय 
समाज शिशा के स्वरूप निर्माण में कोई मदद कर सक | भव, जब कि सावेजनीन शिक्षा 
के' लिए अनौपचारिक शिक्षा उपक्रम, क्रियाशील क्सिाने साश्रता नह्ं ग्रुवक बी, 
आ्राजीवन शिक्षा आदि विविध प्रयोजनग्ूलक वायत्म जार पकड रह हैं तत समाज शिक्षा 
के क्षेत्र का शिक्षा के मुख्य प्रवाह का समानातर उपप्रवाह मानकर नहां चला जा 
सकेगा । चेष्दा यह रखनी आावश्यर है कि विद्यालयी शिक्षा और समाज शिया श्रात 

प्रथित होरर चलें और अनुसघाता उस दिशा म अधिक सजग और सक्रिय हा। इसके 
साथ ही साथ समाज शिक्षा म निरत निजी और स्वायत्तशामी सस्थागर पर भी विशदे 
खाजबीन होनी जरूरो ह। 


शिक्षानुसधाव की गतिविधियाँ 


970 के बाद का काल शिक्षानुसधान को हृष्टि से महत्वपूण माना जा 
सकता है। शिशानुसघान की गतिविधियाँ मुस्यत दो प्रयोजना का लेकर चल रही 
हैं. ज्ञान के विकास का प्रयाजन तथा तालालिक समस्याझ के जिए वध 
त्कमम्मत एबं उपयुक्त समाधान खांजन का प्रयाजन । नाते के विकास का जेकर 
राजस्थान भे पाँच शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ( एम एड एवं पीएच डी 
उपाधि की तवारी के निमित्त से ) सक्रिय है। साथ ही एम एुट स्तर पर तालावित' 
समस्याग्रा के लिए सम्राधान साजन का प्रयोजन उत्तरीत्तर बल पत्रन जगा 7 । 
उयर व्यावहारिक समस्याप्ना के समाधान खाजन के उहं श्य का तरर ज्ाँ णक थार 
राज्य शिला सस्थान सक्रिय है वही शिलर प्रशिलण विद्यालय/मराजिद्यातय भी भनु 
दान/सिहायता से प्रनुसधान प्रायोजनाआा पर कायम करत हैं। 


चुछ समय से शिश्ला विभाग वी इसम लो गए हचि ने भिखानुसवान की 
गतिविधिया मे एक राचक एवं महत्वपूण ग्रायाम जाड दिया है। प्राय यह अनुमन 
किया जाता था कि उप्राधि श्राप्त बरत के बाद शिसानुसयातागल निल्कियसे हो 
जाते थे । जहाँ एव ओर यह भ्रावश्यक्ता थी कि उनके चान वा श्रप्मिनवीनीयर ण हाता 
रहे उह भनुमधान कुशलता के प्रयोग वे अवसर मिलत रह वर्च बट आपायकता भी 
अनुभव की गई कि उसके चान व बुशलता का अनुभूत लिखा समस्यापझाक समाधान 
हूटा की दिशा मे वस्वुत उप्याग किया जाए। इसका एव्चाम यड़ था गाया गया 
किये अपनी भूमिका नियाहन मे भो वचानिक हृष्टिकाण रखेंग् । ल्ध्यि विभाग वा 
पटल तथा उलेरणा स अब लगमग सभा जिया में दि दनुसथाता याकबीटा का 
गठन हो गया है। शितानुमघाता बाजूरीद (छ॥9/ कटड॥0ता एछ्ट्घाएीचव5 


6 राजह्यान में शिलानुगपान 


फगएता) मे जित ते एम एट , वाएय डा एवं लि तनुसघान में रपरि ये तस्परता रेसने 
बा प्रापरावा/व्रियानासथापर होते है । उनमे क्राशा है कि वे स्यकिंयय शार पर प्रयया 
सामूहिक स्वर पर पनुभूव शिशां समस्या यो सार भनुगधात काय बरें। राज्य शिला 
सस्वान व निरन में उाटें उल्तराताये प्रोसाटन मित्रा १ पलररभूप वाफ रासया में 
वियानुसपान काय हुए यधयवि यादें इस पुस्ताा मे सम्मितित उड़ा जिया जा सत्र 
हे | किलु एक धार याय का व्यापवता यो सेल हुए सथा दूसरा झ्लार झ्ये भ्रभि 
करणा या भा रस बाय से सत्य बरले यो हत्टि से राजस्थान या ताने हयाहयों मं 
बौँटा गया है घौर इग निरंयन/प्रथि कण याय मे राजराय शि तर प्रचिण महाविधालय 
ग्रजमर तथा राजतॉय शिव श्रिशण मटाविधातय बाय्रानर यो भी राज्य शिला 
सस्यान के साथ सउग्न किया गया है। प्रय श्रपन प्रपत निधारित सत्र मे शिवानु 
संघाताप्रा का प्रतिशण हने वो हाधिय हल लीसा प्रसिररणा का है । 


राख मे विशानुसपान का गतिविधियां में माध्यमिय लिखा बार राजस्थान 
का रचि ना भा एक मर वयूण श्रायाम 6। बार पपना रेनि व समस्याप्ता पर 
शाधराय करन हतु प्रनुट्ान वी व्यवस्था बरता है। ग्रनुान हयर शाथ काय भा 
प्रासाहित +रने में राद्राय घातक धनुसघान एप प्रदशिशण परिष ये यागरान ता 
महाश्रूण रा हा है। 


शेस प्रवार राजस्थान में विखानुसघान का गतिविधियां में उल्दरानाय त्यरा 
प्रा” है । एक झार चातामर विकास के प्रयाजत का उबर ता दूसरी भार परनुभूत 
समस्थाझ्रा का यत्तानिक समाधान साजन वे प्रयाजन को सर तथा तासरी धार 
के तागत समस्याश्रा का लाजालित समाधान घयवा क्रियासत्र परिवल्थनापा वा परा 
क्षण रन यो हब्टि से श्रनुगघान काय हा रे हैं। प्रनावश्यव टुल्रान ने हो, श्रम व 
शक्ति वा झनावश्यक श्रपत्यय ने हा प्राल निल्कर्यों एव किए टुए वार्यों का प्रय 
प्रनुमघातागण ताम उठाजर पझ्राग बे इस टव्टि से समवय का प्राउश्यवला थी। शिखा 
विहयालय शिक्षा विभाग राजस्थान नं इस समस्या वी अनुमय्र क्षिया तया निदेशालय 
स्वर धर राज्य पशलिक शाप्र प्रकाष् का स्थापना 973 में वा गई । प्रस्तुत वाय राय 
शर्तिक जाय प्रगाष्द का समवेयतर भूमिया का एवं श्रग है । 


एम एट स्तर पर विए शिक्षानुसघान वा निष्कर्षों का बता एवं विश्वंग 
नीयता सहिस्प माना जाती है । पवस इनसे प्राप्त निजर्धों से ाम उठाने मे सवा 
रहता है। किर लिलानुसग्रात व्ययसाध्य श्रमसाध्य एवं समयसाध्य हाता है । एम एड 
छात्रा भ्रयवा सम्याध्मा का साथन की सीमाझ्मा व कारण यरोटश उयन का समुचित रेप 
से हयापिक एव प्रतिनिधि बताने ते सॉट से बचत को विवशता उठाती पदती है। हल 
कटरिनातया पर विजय प्राप्त बर बंध एय विश्यसनाथ झनुसधात कि? छा सन वा 
समावना बट सकती है यटि हस ध्रधाजन से विभिन्न स्तरा पर उपयब्ध साधन सुविधाप्रा 
चाप लाने व कौधव का सामुटायिक रूप में नियाजन जिया जाए | शैस तिशा मजा 
देकव-टुबक प्रयाग हुए है उसी सफ़्वता खे लिषानुमघाल का सामूहिक स्वर पर विए 


विहृगावलोक्न है 


जान वा झौचित्य सिट॒घ होता है । 966 म वि्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
उदयपुर में बतिपय एम एड शोघकर्ताओ न विभिन्न सामाजिब परिवेश वी स्थितियां 
मे चल रहे माध्यमिक विदयातया पर शोध प्रध्ययन विया । सस्था स्तर पर भी इसी 
प्रवार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविदयालय, बीवानर तथा जिला शिक्षा निरीक्षणालय 
चित्तौडगढ दवारा 972 म विदयालय सग्म दे भिन्न भिन्न पक्षा वो लेकर प्रध्ययन 
किए गए तथा निष्कर्षों को समाहित बरने शोध भ्रध्ययन प्रस्तुत क्या गया । ऐसे प्रयाग, 
विशेष हृप से व्यावहारिव समस्याञ्ना वा लेबर, भौर भी सफलतापूवक किए जा सकते 
हैं, विए जाने वा भौवित्य है विए जाने भ्रपेक्षित हैं--एम एड स्तर पर भी, सत्था 
झभिक्रण स्तर पर भी भौर जिला शिक्षानुसघाता वावषीठ स्तर पर भी । झ्रायोजन एव 
विश्वेषण सबधी निणय मिल-बठगर किए जा सपते हैं। साथ ही शिक्षानुमघाता सवधी 
सूचनाओं वे' समुचित प्रकाशन प्रसारण वी महत्ता वी ओर भी पिछनते कुछ समय से ध्यान 
गया है तथा राज्य शक्षिक शोघ प्रवोप्ठ इस दिशा म सजग एव प्रयत्नशील भी है । 


बुल मिलाकर राजस्थान म॒शिक्षानुसघान की स्थिति काफी सुहृढ, व्यवस्थित 
तथा भ्राशावादी दिखाई देती है। शिशानुसघान वे! लिए झभिवरणा/सस्थाओ्रो का एवं 
व्यवस्थित ढाँचा सडा हो घुका है। वक्षा मं वायरत शिक्षव वे! लिए भी शिक्षानुसधान 
उपयोगी हो सके, शिधानुसघान मे निहित वचानिक' दृष्टिकोण झपनाकर सामा-यय शिक्षव' 
भी इन विधियों का भ्रपनी राजमर्रा वी समस्याझ्ा वे समाधान के लिए प्रयुक्त वर सके, 
इस प्रयोजन स सुनियोजित श्रयत्त चत्न रहे है । शिक्षानुरुषाताग्रा को समुचित निर्देशन 
एव प्रात्साहन मिले, इसके लिए भी प्रयत्व चल रह है | फिर भी झावश्यवता है वि इस 
पैत्र मे प्रयत्व और व्यवस्यित हा, सम्पन्न प्रयत्ना का लाभ उठाते हुए भाग सुविचारित 
हेग से गहन प्रध्ययन वी नीति प्रपनाई जाए, तो राजस्थान शिक्षानुसवान के क्षेत्र मे और 
भी झधिक योगदान दे सवेगा--शिक्षा समस्यात्रा वे समाघान थे लिए प्राघार जुटा 
सकंगा । 

शिक्षानुसघान की प्रावश्यक्ता एव महत्ता वे” श्रति उत्तरोत्तर बढ़ती जागरुकता 


एवं रचि निश्चय हा शिक्षानुसघान को उसवे' दायित्व तिवहन थे भ्वसर प्राप्त बरान 
मे सहायक हो सकेगी । 


० इजजीत प्रप्ता 
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रिक्षा-दर्शन एव शिक्षा समाजशास्त्र 


9 रवबीद प्निहोत्री 
9 थबोरेद्र सभरवात 


शिक्षा-दर्शन 


विवानाणन व सेत्र मे श्रनुसपान करन के दच्टुआ' व्यक्ति रा सबस पहल जिस 
कठिनाई वा सामता करना पत्ता है वह है--विशानगन सम्बधा झलुसयान के जिए 
उपयुक्त सद्घाततिक मादत । शाथ करत के साटव जस झय कतिपय अ्रनुण्यमता के तिए 
उपलाप हैं बस दिलानदान के विए नहा । समवत दसा कारण शिखानुसघान के हस 
क्षेत्र मा श्रय किसी ना सत्र की ग्रपया सवस कम झनुसयान टूए हैं। राजस्थान मं किए 
गा। लिलाजगन सम्बयी अनुसधान-्कार्यो का सियववाकन करन पर प्रथम ग्नुभूति यह 
हाती है कि ग्रनुमपान का दृष्टि स यह सत्र ग्रायाव उप्तित रहा है। उपला का एक 
श्रय वारण घट भी हा सकता ” कि दस छत मे अनुस॒गान वरत के लिए जिस बचारिव 
परिषत्वता वा झावश्यवता ह वह दस छात्र मं कइ वर्षो तव' काय करने व परिषाम 
स्वरूप ही प्राप्त शा सकता है $ 


समात्य युग मे (974 तक) कब तान उपलत्रा मे हा काय हझ्मा ग्रौर वह 
नी हस शताब्टा के छट हापक मे (क) टाणनितवा के लिखानणज वा झ्राजावनात्मर 
आययत (ख) शिवा या विभिन विचारपाराग्रा वा एविशसितर विय्रास परत अ्रध्यश्न 
तथा (ग) बिधिएट टापतिक विचारघाराग्रा पर ग्राघारित एिलषण सम्वााप्मा क काय 
वा समीलामत्र प्रध्यपन । इस क्षत्र म॒ सदप्रथम माथुर (953) न शिक्षा की गुल्कुज 
पद्धति पर प्रध्ययन क्रिया | उतक निष्कप के श्रनुमार गुस्कुत् पद्धति श्रपन प्राचीन 
मूव रूप मं ता आधुनिक युग के विए सवशा असल है पर उसके व्तिपय मृत्या का 
प्राधुनिक शिवा पद्धति म समावा करना समव ना है और प्रवाम्य भा | व मूत्य हैं-- 
झ्रात्ममप्रमब्रह्मचय परिश्रम युक्त साहा तीवन अध्यापक विद्यार्थी के निकट सम्बन्ध 
अनुघामन एवं चरित्र । गुप्ता (955) ने भारत मे बुनियाटी थिला वा विकास का 
सर्वेक्षण करत हुए यह विश्वास व्यक्त विय्रा दि मारत के दिए बुनियारी खिशा प्राय 
मिक्र एवं माध्यमिक स्तर पर एकमात्र अनुकद छिला पद्धति थी तथा हसका सीधा 
मम्बाध सामातिक पुनरचना और टाप्टाय नतिक एवं बौद्धिद पुनरनुस्थापन से था । 
हुसका ग्रमफ़तता के हा मुस्पर कारण थ--ःुटट घलषिक झाधार वा अनाव तथा विलय के 
माध्यम से समा विद्याउवा विपया के झख्यापन की उद्धिताई । यागदजीत (958) ने 


अलिहोदी एवं सभरदाद. शिक्षा दशन एवं समाजशास्त्र 9 


रबीद नाथ टगोर वे शलिक विचारा का विकासात्मक हृष्टि से श्रध्ययन विया । उनके 
प्रतुसार ठगोर का उद्देश्य था--अतीत और वतमान की उपलब्धिया वा स्वस्थ और 
नवीन समावय । इसब लिए टगोर ने धम को श्राध्यात्मिक अनुभूति की प्रक्रिया माना 
तथा भारतीय सस्कृत्ति दो पु्जोधित वस्त पर बल दिया, दगार के य शक्षिक विचार 
तत्कालीन सामाजिक सास्ट्रतिक श्रादोलनों के तथा सामाजिक भाग्रति के सवया 
अनुकूल थे । 

शिक्षा-दशन सम्ब घी उपयु क्त तीनो झनुसघाना म॑ दाशनिक पक्षा के लिए जो 
गहन विवेचना अपक्षित है, यहाँ उसवा श्रभाव है । 
सम्भावनाएँ झौर सुझाव 


वतमान भारतीय समाज की आावश्यक्ताभा को ध्यान म रखते हुए शिक्षा 
दशन के क्षेत्र म॒ निम्तनिखित ग्यायामा मे भ्रध्ययना की अधिक झावश्यकता है () 
शिक्षा प्रक्रिया व विभिनर भ्रायामा के दाशनिक निहिताथ (जस--शक्षिक उद्देंश्या का 
पुनस्थापन, पाठ्यक्षम, शिश्रण विधियाँ, मूल्यातन, निर्देश शिक्षा का परिवश ) 
(2) विशिष्ट दाशतिक विवारधाराशा पर आधारित शिश्षण-सस्थाप्रा के वायों का 
समीक्षात्मक भ्रष्ययन (3) झ्राधुनिक---विशेषतया भारताय दाशनित!] के शिक्षा-दशन का 
श्रालोचनात्मक प्रध्ययन भ्रनुशीलन, “यात्या एवं मूल्याशन तथा (4) शिक्षानुसघावा वी 
दाशनिक विवेचता । उल्तिसित सबसे आरतिम आयाम कय सबसे कम महत्व का न 
समझ लिया जाए। वस्तुत शिक्षा सम्बधी सभी प्रश्न मूलत दाणनियः होते हैं। श्रत 
शिक्षानुसघान का मूत्याक्न दाशनिव हदृष्टियाण से हाना श्रपक्षित है । तिश्चय ही इस 
प्रकार के भ्रध्ययन से शिक्षानुसधान का सही दिशा निर्तेश हो सबेगा । 


शिक्षा समाजशास्न 

यद्यपि ऐतिहासिक विकास भ्रम में शिक्षा के अत सम्बाधा की पहचान 
समाजशास्त्र की अभ्रपता दशन के प्रसंग मे पहले हो गई थी, तथापि शिक्षानुसधान की 
हृष्टि से, समीक्ष्य युग मे शिक्षा दशन की अपेक्षा शिक्षा समाजशास्त्र मं शोधकाय 
प्रधिक हुमा है। यदि शिक्षानुसधान के अय क्षेत्र के कार्यों से तुलना की जाए तो शिक्षा 
समाजशास्त्र वे क्षेत्र मे श्रभी काय कम ही हुआ है । इस क्षेत्र म अनुस्धान वा श्रीयणेश 
दलिया (953) न क्या था, और उसके बाद से इसकी लोकप्रियता बढती गई है । 
सब 953 से लेकर ब्रव तक बीच के वेवल दो वर्षों (963 तथा 964) को छोड 
कर, इस क्षेत्र म निरातर शाघकाय हो रहा है। सबसे अधिक शाधराय सबु 966 से 
हुआ, जब शिक्षा समाजशास्त्र के विविध पक्षा पर नो अनुसघान काय सम्पन हुए । 

उपलब्ध शिक्षानुमघानों की दृष्टि से शिक्षा समाजशास्त्र के जो प्रमुख उपक्षेत्र 
हो सकत हैं वे हैँ समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था के रूप म॒ विद्यालय सामाजिक 
सरचना का सघटक विद्यालय, विद्यालया पर सामाजिक नियनण सामाजिक परिवतन 


तथा विद्यालय, विद्यार्थी समाज आरतीय समाज अध्यापक समाज, जनसख्या प्रवृत्तियाँ 
प्रायिक, सामाजिक तथा विभिन सामाजिक समूह । 


450 शजत्यान मैं शिक्षानुसघान 


भारतीय समाज का समझने वा प्रयास करन वाला श्य पाठ्यचयात्रा की तुलना 
में शिताचया व॑ क्षेत्र म श्रधिक अनुसधान हुए हूँ । इस तथ्य से यह स्पष्ट टाता है कि 
शिक्षा को समाजशास्त्र म जा रुचि उना चाहिए बह शिला के विद्यार्थी ल रह हैं । 


इन सेमी अध्ययना मे प्राय सर्वेशण विधि का ही प्रयाग किया गया है। 
ज्यादा साहे श्य मगर श्राकस्मिक रह हैं। श्रधिक्राश ब्रध्ययता म॑ “यादश राजस्थान का 
ही है। बचत 4 प्रतिशत अध्ययत एस हैं जिनमर राजस्थान से वाटर का भी य्याह्श 
लिया गया है । भ्रधिवाण अध्ययना म माध्यमित्र/टच्च माध्यमिक विधावया से याद 
जिया गया और मटाविद्यातय स्तर के “याटश वा लकर 6 प्रतिणत अध्ययन विए गए 
हैं। सभां अध्ययन गरुणामर हैं, साख्यिकी काय दनमअप्रित्त नहीं क्या गया है। 
साम्पिका काय जितना किया गया ” बट विवरणा मक दे निष्कयामक नहीं । किसा भी 
अध्ययन मे उच्च साख्यिकी पद्धतिया जस--शफ रविया, प्रनातिसिस श्राफ वरिएस 
मान परामीद्विक साम्यिकाआर्टि का प्रयाग नहा मित्रा। समालमिनिक पस्रध्ययना म 
समाजमितिक उपकरणा का प्रयाग किया गया है । 

दर्ल सामग्री के सत्रवन वा लिए प्राय मानते सपकरणा का ही प्रयाग क्रिया 
गया है। इनम मुख्प हैं. सामाजिक ग्राविक-स्तर मापनी प्रश्तावती साठात्तार (सर 
चित तथा अ्रमरचित्ध टाना) . प्रेसण अनुसूची, सप्राप्ति पराखाएँ । बुछ शाप्कताम्रा न 
कलिपय झल्य प्रचतित “पकरणा का भी उपयाग किया है। लहाँ उपयुक्त उपकरण 
उपयाप नहीं हुआ वर्श जाप्रकताआ ने स्वय भी झ्रावायत्र उपकरणा वा निमाण किया है । 


समानीकरण 

समाजीकरण सदी शध्ययता के अतेगत श्रीमाती (954) ने ग्रामीण और 
शहरा परिवाय वे बावका का उद्धि पर पहन बाज झाधिक-सामाजिक कारका के प्रमात 
का अध्ययन करन पर पाया वि चाह ग्रामीण सेत्र हा चाह शहरी, झच्छे ग्राथिव परिव 
सर आन वात बाज शारीरिक ह्टि स स्वस्थ हैं शहरा बच्चा वी सवगात्मक स्थिरता 
ग्रामाण वाजका की अपला अच्छी है, पर चारित्रिक्र विज्ञास का ह्दि से "हरी तथा 
पग्रामाण बातवा मे काइ श्रन्तर नहा ?। एस ही तथ्य जन (966) व चरानहाना 
(966) के प्रत्ययता मे मितरत हैं दि माध्यमिक विद्यातवय मं पटन बाल उन्च-स्तराय 
परिवारा के बावक-वालिकाञ्ा मे वासिक सप्राष्ति दी अभिप्ररणा का कारण *-- उन 
परिवारा मे शिला का अधिक महूव दना । टिक (966) द्वारा स्नातक महाविद्यालय 
मे किए गए पग्रध्ययन स एक श्रार उपयु क्॒ अध्ययन की पृष्टि द्वाता है, पर दूसरी भार 
यह भा भात हांता है कि मध्यम सामाजिक स्तर सत्तथा ग्रामाण शत्रा स्नान वाल 
छात्र आय सामाजिक स्तरा के तया शहरी छात्रा का अ्रपला अधिक अ्रच्छी पलिक 
स॒प्राप्ति बाल हैं । भागीरय सिंह (959) ने अस्पायता सम्बंधा अमभिवृन्ति के अध्ययन 
से यह सिद्ध किया कि बालक माता पिता द्वारा हडिति हान के मय से अ्म्यृश्यता वा 
पावन करत हैं| हस हृष्टि ख व अपन बवग के सामाजिक मानता द्वारा प्रभावित छत 
हैं। मारिया (967) न वावका के समाजीवरण के सल्म्र मं यह पठा जगाया कि 


अलिहोदी एवं सघरणास शिक्षा दर्शन एवं समाजशास्थें 2 


माता पिता बी प्रायु जितनी कम होतो है, बच्चा के समाजीवरण मे उनवी घूमिता 
उतनी ही प्रधिद साधनमूलक एवं सवगरात्मक होतो है | वडी प्रायु बाला वी भपेक्षा 
छोटी श्रायु वाल माता पिता भ्रधिव साधनमूतर भूमिका निमात हैं । सुशिक्षित माताप्रा 
की भ्रपेशा प्रत्प शिख्ित मानाएं अ्धित सवेगात्मत होती हैं । 


सामाजिर सरचना से ही सवधित झय तीन भ्रध्ययना म माध्यमिक विद्यालया 
दा शहरी (मडारी 966), ग्रामीण (सक्सेना 966) तथा झ्रादिवामी (दुबे 966) 
परिवश म॑प्रध्ययन जिया गया । तीना ही प्रध्ययना मे एक सवनिष्ठ निष्पप ह 
मिलता है वि शहरी, ग्रामीण भोर प्रादिवामी--तीना ही प्रकार की सामाजिक सरधच 
नाप्ता मे उच्चवर्गीय छात्रा वी शशि सप्राध्ति निम्नवर्गीय छात्रा की भ्रपक्षा प्रधित 
है, भौर सामाजिक सभाग मे नौ य उच्चवर्गोय छात्र भ्रधिक सत्रिय हैं। दुबे न एवं 
अ्य निष्लप यह भी निवाजा है ढि प्रामीण क्षेत्रा बे छात्र सामाजिक समाग श्र 
सामाजिक व्यवहार दोता ही बाता म शहरी छात्रा की भ्रपशा ग्रुणात्मक एवं सरपात्मक 
हृष्दि से बेहतर हैं । 


सामाजिक स्यवस्या के रुप म विधालय 


सा|माजित व्यवस्था के रूप से विद्यायय सम्दखी भ्रनुसथाना मे ग्रात जिया 
वा प्रध्ययन भी रिया गया है। माथुर (965) व भनुसार छात्रावामा म लडकिया 
के ब्यक्तिव वा जो वित्रास होता है वह शहरी ग्रामीण, शिलित झचिक्षित जम झ्मिधाना 
में विशधित नहीं हाता | माटी (967) ने छात्रावास वी सामाजिव व्यवस्था म श्रौप- 
चारिव' एवं भ्रनौपचारिक सम्बाया की व्यवस्था पर बल दिया, मगर पाण्डेय (972) 
ने समाज कल्याण विभाग द्वारा सचालित छात्रावासा वा वातावरण शललिव हृष्टिसे 
उपयुक्त नहीं पाया | शिलण सस्याग्रा के वातावरण पर गर शक्षणिक वारका वा अ्रध्ययन 
बरन पर दशारा (969) न पाया कि विद्यार्यी परिपदें विद्यालयाम जनताओऔय 
प्रादर्शों वा पापण करन मे असमथ रही हैं। य परिषदें राजनतिवः दलां का पग्राथिक 
सहायता स॑ झवाधित हयवष्टे अ्रपनाती हैं । त्यागी (972) ने संग भाई-बहना के 
मध्य स्पर्धा झौर विद्यातय वी परिस्थितिया पर पडन वाले उसके प्रमाव वा ब्रध्ययल 
कर्क आकामक्ता तिर्भीकता, सरवका क॑ प्रति ग्रसताप आदि क। स्पया वा ही प्रति 
फ्लन बताया । इसी ग्राधार पर उ हमे ग्रध्यापका तथा सरक्षका क॑ लिए बच्चा वे प्रति 
स्नेह सहिष्णुता और सहानुभूति युक्त व्यवहार करन की झ्रावश्यकता पर बल दिया । 
पातोवाल (96) न सास्द्वतिक सरचना का अध्ययन करते हुए विद्यालय द्वारा प्रति 
पाहित निम्नलिखित चार मायतागा का विद्यालय की सस्कृति का आधार बताया 
(।) मानव व्यक्तित्व के लिए सम्मात, (2) स्वतजता, (3) समुदाय सेवा द्वारा 
प्रात्म परिताप तथा (4) सजता जय आनाद। तोमर (968) ने उच्च सप्राप्ति 
तथा निम्न भप्राप्ति वाले विद्यालया के सामाजिव वातावरण व तुलनात्मक अध्ययन 


करके यह सिद्ध किया कि विद्यातय में मानवीय सम्बाय छात्रा के सप्राप्ति स्तरा वा 
विशेष रूप से प्रभावित करत हैं । 


22 शजस्पान मैं शिक्षानुसंघान 


सामाजिक सरचना का घटक विद्यालय 


शहरी सामाजिक सरचना के परिप्रेदय मे उच्च प्रायमिक, माध्यमिक एवं उच्च 
माप्यमित्र विधालया मे कायानुमव सम्बयी वायत्रम त किया वयन पर झभमा तय बयत 
एक हा अध्ययन हुन्चा (द्विवरी 974)॥ हस अध्ययन द्वारा य तथ्य प्रगाण मे आए 
कि निम्न श्राय वाव परियारा के छात कायानुमव कायत्रम म उन्च श्राय वाल परिवारा 
के छात्रा की अप श्रेश्रिक रुचि लत हँ। कायानुमय वायत्रम म यिद्याविया वी जा 
रुचि उन्च प्राथमित्र स्तर पर हाती ” माधथ्यमिक्त एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर वह 
भ्रमण घटती जाता है। पारिवारिक आय म ज्या-ज्या वृद्धि हाती जाता ह, त्या-त्या भा 
कायानुभय कायक्रम म रुचि वा हास हाता जाता ह। कायानुभव कायकम म अ्रपर्तित 
सक्वता से मिलन का प्रधान कारण है. वायानुभव कायत्रम एवं स्वतात्र व्यवसाया 
के बाघ झप्ित सम्व थे का भ्रभाव और कायानुमव कायकत्रम वा विद्याययी वायश्रम या 
ग्रभित्र ग्रग ने बनाना । 


सामाजिक सरचना क एक्द्र ये झ्ायाम विद्यालय और समुटाय क सटूयाग का 
कर पाठ्य (960) न वटगाँव खण्ट मे तथा व्यास (966) न उदयपुर जित मं 
विद्यालय और समुटाय सवा के अध्ययन द्वारा यट निःकप नित्राला जि ग्रामीण क्षेत्रा म 
दाना व सवधा मे निकटता ? श्रार व परस्पर सहयाग के लिए तत्पर रदूत हैं, परातु 
शहरी वातावरण म स्थिति हसक बिपरात है । ठसक झतिरिक्त हारी वातावरण भे 
साम्रातरिक मा बताए लित द्वान के कारण अ्ध्यापका का उनको शिव स्थावसायित्र 
याग्यताग्रा के ग्राधार पर सम्मान लिया जावा है जयक्ति ग्रामाण जातावरण मे एसा 
स्थिति नहीं हाता। 


विद्यालयों पर सामानिक नियत्रण 


विभिनर सामाजिक वग सामाजित समूद जातीय समूठ तथा शिला से सबंधित 
चार ग्रायामों म जा शायक्राय टुए हैं व हैं भीव जाति से सवधित श्रध्ययन (क्याश 
चाट 958, हतपावत 967, खाब 969) महिता वग सउनी श्रष्ययन (ग्रलाटा 
4953 कुलश्रेर्ठ 967 और भण्टारी 7974), विभिन सामाजिक वर्गों बी 
समस्याप्रा का अध्ययन (परवाना 954 शमा 2970 मोटा 974, सुझ्त जावे 
]974) झर जिला क प्रति ग्रामवासिया वा प्रभिवृत्ति वा श्रध्ययन (चौयरा 957, 
भा 96) | हनम से भा वात यातिकाझा की छिठा से सवधरित अ्रध्ययना से 
कात हाता है कि यद्यपि शिवा क परिणामस्वरूप भात वावका के हप्टिकाण म, व्यक्ति 
ग्रत जावन म तया विद्ारा म॒पर्याप्य परिवतन टुठ्चा है (काश चाट) तथापि भाव 
बाविकाड्रा का हष्टिवोण ग्रभा भी रटिवारी है, व तातीय बथना स मुक्त नही हो सका 
हैं (लाल) । भीव छात्रा बी समायाजन सवया समस्याञ्रा बा अध्ययन करन पर चात 
हुआ कि व प्राय अतमु खी व्यक्तित वाल हात हैं श्रय लागा स सामात्रिक मदजाव वे 
प्राय नहीं बटात । आधुनिक शिशा व ब्रनक विषया म॑ विज्ेपतया श्रग्ने जा और गणित 
मे उह्ें श्रथिगम सवपी विशप उरिनादया का सामना वरना पड़ता है (हत्पावत) । 


अग्निहोत्री एव सभरवात शिक्षा दशन एवं समाजघास्त £'* | 


महिला वग सववी प्रध्ययना के माध्यम से इस क्षेत्र की महिताओ्रा वी शक्षिक् 
स्थिति का, तथा शिक्षित महिलाशा की और कायरत महिलाओ वी उनके शिशुओ्रों 
सवधी समस्‍्याग्रा का पता चलता है। सामाय शिला की भाँति ही महिला शिक्षा वी 
प्रधिकाश शक्षिक्त सुविधाएँ घहटा म हो केंद्रित हैं अत ग्रामीण महितात्रा का बहुत 
बचा वग शिला स वचित रह जाता है । इस कारण महित्राएँ पिछड़ी हुई हैं। उनके 
पिछडेपन के कुछ ध्रय प्रमुख कारण हैं. अ्रल्पायु म विवाह परिखामत थ्रल्पायु मं ही 
मातृत्व की प्राध्ति स्त्रिया के गुस्तर पारिवारिक दायित्व झादि (गुलाटी) | शिक्षित 
एवं कायरत महिलाग्रा की सतान सवधी समस्याझ्रा के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि 
सम्तत्ि का पालन-पापण कायरत महिलाझा वी कायदससता म स्पप्ट रूप से वाधक है, 
पर य महिलाएँ इस कठिनाई को समस्या नही मानती और कायरत बने रहना चाहती 
हैं (कुलश्रप्ठ) | इस तथ्य की पुष्टि भडारी (974) द्वारा किए गए अध्ययन से भी 
हाती है । इस अध्ययन स यह भी पता चलता है. कि शिलित महिलाएं नौकरी करना 
चाहती हैं क्याकि परिवार की आवथिक स्थिति सुधारन क' लिए उहें इसकी श्रावश्यक्ता 
है । व॑ सोचती हैं कि नौकरी करने पर उ्हें समाज म अधिक सम्मान मिल सवेगा । 
श्रीवास्तव (957) के अनुमार बरला आदिम जाति में विशार झ्ाग्रु के लड़के 
लडकिया म काई क्ठार विभेद नहीं क्रिया जाता । दूसरी वरीयता पाने व बावजूद ये 
लड़कियाँ पिता क घर मे श्रपन का अत्यत सुरक्षित ग्नुमव करती हैं। भारतीय समाज 
की सरचता के सवध म राजपूत (965) न मालूम किया कि सयुक्त परिवारों सं झ्रान 
वाली छात्राएं इस सयृक्त व्यवस्था को पसद नहीं करती | उर्हे न ता अपनी पसद वा 
विवाह करने की झनुमति मित्रती है, न शक्षिक यात्राआ पर जान की और ने विभिन 
सास्हतितर कायक्मा मे भाग खेने की । झनवा का जेब खच भी नहीं मिलता । श्रनक 
लशकिया ग्रपन सरक्षका का अपनी समस्याएँ बताना चाहती हैं पर बता नहीं पाती ।॥ 
अनका की इच्छा झग्रेजी नत्य एवं श्रग्रे जी गीत सीखन की हाती है, पर सरक्षत्रा के 
बचना वे कारण व साख नही पाती । अनत्र लडकिया की अनुभूति मह हैं कि घर के 
धामिक इत्या मं भाग लग के लिए उहें विवश किया जाता है । इन विविध कारणा से 
क्िशारिया के सवध अपन सरलकय के साथ मधुर नही रहते । 


विभिन्न सामाजिक वर्गों की समस्याआ से सबद्ध अ्रध्ययतो के भ्रन्‍्तमत राजस्थान 
मं झा जाने वाले पजावी, सिली, पश्तो, बगला, कश्मीरी झ्रांदि विभिन्न भाषा भाषी 
शरणाथिया की शशिक समस्याझा का अध्ययन करते हुए परवानी (954) ने सरकार 
द्वारा किए जा रह प्रयासा का सवया अपयाप्त पाया । श्रध्यापक विद्यार्थी अनुपात 60 
पवीवआार करते हुए उहांने एक ऐसी थोजना प्रस्तावित वी जिसके आधार पर सभौ 
शरणाधिमा के वच्चा को शिला सुलभ हो सके । ग्रामोण छात्रा द्वारा शटरी विद्यालया 
में अनुमद की जाने बाली समायोजन-समस्यात्रा वे अ्रध्ययन स यह भात हाता है कि 
धरावित्र कठिनात्याँ अध्यापकों की उपलादृत्ति श्रावासीय असुविधाएँ आदि एस कारक हैं 
जा ग्रामीण विद्याधिया क (शहरी वातावरण म) समायाजन म बाघक बनत हैं । ब्रत 
डनके प्रति सहानुभूतिपूण् व्यवहार करन वी तथा झनुटान एवं छात्रवृत्ति द्वारा उनकी 
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घाधित व रिताहपा जा दूर रा वो घाउशरता है (मा 970) | प्रशगा परियारा 
के दाता जा गमारोश्त सम्र शा गमरयाधा पा घ्ययन बरतल का महा (974) 
से हमे सेरय हर पर्चा वा है हि सजी द्रवागा यरियारो क हपव एारियारिर प्रणमन के 
कारण समात शय से प्रभावित नहा फू बरस घंपिर शदच्तचीर फसच्रकी धान जा 
सवात परियाए भें गमाटामिद इशल से बरिया प्रयुरूद करस है । उनती मुहय जडिया 
हया प्राविर घनार एक बारियारिर मतमुटाद रग्डस्या होती है। जतजादि परिवारों 
है हथा हहग गणाप्र रियारव पबारिसा मावराज खमाधथाशत गस्यसपी शुलया 
हम प्रध्ययश से जाजावाप [ण है ससगारा सादर कटिताहिय। व जानतारी 
मित्र है (गजू जाते 974) ॥ 


लिला जे प्रति प्रामदागिया बी घतितवृतितराव प्रष्यान से पा लगा है हि 
प्रामशतिया का हिला व प्रति हाँ ही घशारा सर्प है किर भा प्रामाए शेभा वे 
विधादा में ए था वो साध कम होने को बारए ये? है वि वर बहस प्रामीज 
रियल मा प्रायाहजठापा 4 घनुशपर नहा है। सगे सर बा पुर” बरस वाया एक 
प्रद्रर" । प्रमाल यह है हि ए्मगासा थौड़ हिशा दे कायक्मा में प्रपिरि रखि हज है 
बुध ये कायजम साहारद वि्ालंदो पटावस जा थयता प्रामपागियों को धषिर 
मां वे प्रतात हाह है. (भौधर। 957) | रत तिष्वाों का पुल्टि भा (96) दारा 
नी कात १; प्राम्रात गबहाव पहुमबजरतां़ं हि हृवि हटने खा धामाए 
खान बे हाय पा से सग्शीयत कायत्रसा मे प्रात परियत दिए जाएँ पर 
लि विशण पान प के सहला दयावार बताए रखता घाहत हैं। रन प्रावगराताघा बे 
प्रतिरित शोमीच जाता घामिर शिक्रावं पा मेंहै जबरि धराधुतित शितर पम 
विरया यच्ातित हैँ टा।श | विरशित बरले हो प्रयास करता ह (भा) 


भारताय शमाज प्रप्यापर् समाज 

समप्र हि ाए प्रत्रिया का एफ सोहगपृ प्रग हप्रप्यापा । जिस प्रतार 
लिया सामाजिए परिवद से प्रभावित है घौर झसब्रभायित बरसी है उसा 
प्रगर तिखद भा झ्पन सामाजिंर परियेश ख प्रभावित होता है घौर उस प्रभावित 
बरता भा 3 ॥ 

पाधुनित समाज मे प्रपत्र स्यत्ति के शामाजिर प्रापित स्तर को विएय मर्ज 
लिया जाता है। दसा वारध धमिताए शॉपरतापा ने सा प्रायास को शाप मा दिपय 
बताया है। उन झष्पयना वे याहा मे प्रध्यावात बग वे सत्स्य हा थे काई ना प्रध्ययन 
सुततात्मश सेट था । सभी प्रध्ययता में ये” पाया गया हि प्रध्यापता जगा हा शतिश 
याखता बात दूसरे ब्यवसाथा मे स्यक्तियां वो सामाजिर प्रायथिर स्तर भ्रष्पापतास 
ग्राछा ह। यह टावर अ्ध्यापता मे व्यावसायिक प्रमावाय बड़ा है (मा 954 राहुर 
962 मिश्र 969 मिसाडिया 972) | प्रध्यापत्रा के सामाजित् प्रायित्र स्तर गा 
प्रभावित करन वात हा ब्राय श्रमुस कारक हैं प्रध्यापक्रा क तिए समाज मे सम्मान 
का प्रभाव 7या प्रध्यापता का वासनचार स्याता तरण । रॉ प्रय रष्य ना प्रवाश में भाए 
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हैं। एवं यह वि साध्यमिक विद्यालया के, विशेषत॒या निजी सस्था्रो के अ्रध्यापक, 
ऋणगम्रस्त हैं और दूसरा यह है कि अध्यापक वग भाजन की अपेक्षा अपनी सनन्‍्तान वी 
शिक्षा पर श्रधिक खच करता है (शमा 954) । अयापिवा द्वारा शिक्षण व्यवसाय 
चुने जाने वे दो कारका वी ओर सुखवाल (97) ने सकेत जिया है । एक तो यह 
कि लगभग 90/ अ्ध्यापिकाएँ अपनी शक्षिक योग्यता सुधारन के लिए इस व्यव- 
साय का चुनती है, और दूसरा यह कि इस व्यवसाय द्वारा उह समाज सेवा के भी 
अवसर प्राप्त होते हैं। परतु स्थाल (955) तथा वर्मा (967) द्वारा सुपवाल के 
निष्वप वा समथन नहीं होता । स्पाल और वर्मा वे अनुसार सभी अध्यापिकाएँ आथिव 
दवावो वे कारण ही इस व्यवसाय को चुनती हैं। अध्यापका वी वयक्तिक एवं सामाजिक 
समस्याप्रा पर केवल एक ही भ्रध्ययत किया गया है. और वह भ्रध्यापिकाओ के सम्बधध 
मे हुआ है वर्मा (967) हारा। इसके झनुसार प्रविवाहित अध्यापिकाशा की भुए्य 
समस्या है+-मानसिक ग्रशाति । विवाहित अ्रध्यापिकाप्मा की समस्‍्याएँ दाम्पत्य जीवन 
सम्ब'वी हैं । दाम्पत्य जीवन सम्वथी क्तिनी समस्याएं इस व्यवसाय मे आने से पूव 
थी और क्तिनी इसम प्रवेश करने वा परिणाम हैं, यह बहन वी स्थिति नही वनती ) 
विधवा अध्यापिकाश्रा की दो मुस्य समस्याएँ सामने भ्राइ, एक तो मनारजन सम्बधी 
सुविधाशा का प्रभाव झौर दुसरी अ्रस्वस्थता । इन समस्याझ्रा वा सामना अविवाहिताएँ 
भी कर रही है। अविवाहित विवाहित श्रौर विधवा तीना ही प्रकार की अध्यापिकाएँ 
प्रनुभव बरती है कि उनका सामाजिक स्तर निम्नतर है उनवी आर्थिक स्थिति निम्न 
तर है और उनके प्रति समाज का हृष्टिकाण प्रतिकूल है 
राजस्थान म॒ प्राथमिक शिश्षा पचायत राज बे अघीन है। उस पर एक दृत्त 

अध्ययन भा हुआ है (जन 969) । इस अध्ययन के द्वारा नव विकेद्धित व्यवस्था में 
प्राथमिक विद्यातय के अ्रध्यापका का समस्याञ्रा का पता लगा। इनम से कुछ समस्याएँ 
जा प्रवाश म झ्राई व थी पतोतति के सीमित अवसर, निम्न चतनमान आवासीय 
सुविधाग्रा का ग्रभाव, बार-बार स्थानातरण, मतोरजन बे' साधना वा अभाव, निम्न 
सामाजिक सम्मान आदि । अरध्यापका वी अवकाशवालीन प्रवृत्तिया पर वेवल एक प्रध्ययन 
क्या गया है(मुरारीदान सिह 966) | शाघकर्ता के झनुसार अधिकाश अध्यापक और 
अध्यापिकाम्ा को शौसतन तीन चार धष्ट तक दनिक अवकाश प्राप्त था । इनकी झ्रव 
वाशकालीन प्रवृत्तियाँ प्राय चार प्रकार वी थी--() अ्रध्ययन सम्बधी (2) खेल 
बूद सम्बधी (3) बागवानी सम्बंधी शोर (4) अपनी सतान को शिक्षा देने से 
सम्बंधित । प्रधिकाश भ्रध्यापक घामिक, साहित्यिक और सास्क्ृतिवा समितिया के' 
सदस्य नहीं थे। श्रध्यापकों का आधिव' सकोच मनोरजन के भ्रच्छे साधन प्राप्त करने म 
वाघा उपस्थित करता था । उनकी अ्रवकाशक्ालीन प्रवृत्तियों मे मिन्नता वै कारक थे- 
आ्रायु लिंग और सामाजिक ग्राथिव स्थिति 

विध्यार्धी समाज 

विद्यार्थी समुलाय विद्यालय एवं समाज स॑ सम्बाधित अध्ययना वे मुख्य भायाम 

हैं (क) विद्याधियों की सामाजित ग्राथिव पृष्ठभूमि (दलिया 953, इब 3974), 
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हैं। एक यह वि माध्यमिक विद्यालया वे, विशेषतया निजी सस्थाओ्रा के श्रब्यापक, 
ऋणग्रस्त हैं और दूसरा यह है कि अध्यापक वंग भोजन की अपेक्षा अपनी सन्‍्तान की 
शिक्षा पर श्रधिवः खच करता है (शमा 954) । अध्यापिकाडर द्वारा शिश्रण ब्यवसाय 
चुन जान के दो कारका की ओर सुखवाल (97) न सकेत किया हैं। एक तो यह 
कि लगभग 90% अ्रध्यापिकाएँ अपनी शलिक योग्यता सुधारन के लिए इस व्यव 
साय को चुनती हैं, और दूसरा यह वि इस व्यवसाय द्वारा उह समाज सेवा के भी 
अवसर प्राप्त हाते हैं। परतु स्थाल (!955) तथा वर्मा (967) द्वारा सुखवाल के 
निष्क्प का समथन नही हांता । स्थाल और वर्मा के अनुसार समी अध्यापिकाएँ आथिक 
दवावां के कारण ही इस व्यवसाय को छनती हैं। ग्रध्यापका की वयक्तिक एवं सामाजिक 
समस्याञ्रा पर वेवल एक ही ग्रध्ययत क्या गया है और वह अध्यापिकाग्ा के सम्बब 
मे हुम्ना है वर्मा (967) द्वारा। इसके अनुसार अविवाहित अध्यापिकाश्रा की मुख्य 
समस्या है--मानसिक ग्रशाति । विवाहित अध्यापिकाझ्ा की समस्याएँ दाम्पत्य जीवन 
सम्ब'बी हैं। दाम्पत्य जीवन सम्बधी क्तिनी समस्याएँ दस व्यवसाय मे आने से पूव 
थी और क्विनी इसम प्रवेश करन का परिणाम हैं, यह बहने की स्थिति नही बनती । 
विषका ग्रध्यापिकाओा की दो मुख्य समस्याएँ भामन आद, एक तो मनारजन सम्ब वी 
मुविधाप्रा का श्रभाव और दूसरी अ्रस्वस्थता | इन समस्याझ्रा का सामना अविवाहिताएँ 
भी कर रही हैं। भ्रविवाहित विवाहित और विधवा तीनो ही प्रकार वी अध्यापिवाएँ 
अनुभव करता हैं कि उनका सामाजिक स्तर निम्नतर है उनकी आशथिक स्थिति निम्न" 
तर है और उनके प्रति समाज का हृष्टिकाण प्रतिकूल है । 


राजस्थान म॒ प्राथमिक शिक्षा पचायत राज के भ्रघीन है। उस पर एक वृत्त 
अध्ययन भी हुत्ना है (जन 969) । इस अध्ययन वे द्वारा सव विवेश्द्रत व्यवस्था में 
प्रायमिक विद्यातय क श्रध्यापका की समस्याञ्रा का पता लगा। इनमे से कुछ समस्याएँ 
जो प्रकाश म झआाइ, वे थी पदानति के सीमित अवसर, निम्न बतनमान झावासीय 
सुविधाग्रा का अभाव, बार-बार स्थानातरण, मनोरजन के साधना का अभाव, निम्न 
सामाजिक सम्मान भ्रादि । अध्यापका वी अ्रवकाशकालीन प्रवृत्तिया पर केवल एक झ्ध्ययन 
क्या गया है(मुरारीदान सिट 966) । शापक्तर्ता के अनुसार झधिकाश श्रध्यापत और 
अध्यापिकाओं को श्रोमतन तीन-चार धण्टे तक दनिव' अवकाश प्राप्त था । इनकी ग्रव 
पाशजालीन प्रवृत्तियाँ प्राय चार प्रकार की थी--() प्रध्ययन सम्बबी (2) खेल- 
बूद सम्बथी (3) बागवानी सम्बाधी श्रौर (4) झपनी सतान को शिक्षा देने से 
सम्बन्धित ॥ भ्रधिकाश अध्यापक घामिक, साहित्यिक भौर सास्कृतित समितियां वे 
सत्स्य नही थे । अध्यापको वा आधिव सकाच मनोरजन के अच्छे साथन प्राप्त करने म 
वाघा उपस्थित बरता था उनकी अझ्रवकाणकालीन प्रंवृत्तिया मे मिलता वे. कारक थे- 
आयु लिंग झौर सामाजिक आधिक स्थिति । 
विद्यार्थी समाज 


विद्यार्थी समुदाय, विद्यालय एवं समाज से सम्बाधित प्रष्ययना के मुख्य आयाम 
हैं (क) विद्याथिया वी सामाजिक प्राधिक पृष्ठभूमि (दतिया 953, डब 974), 
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नही हो पाया है ! ये विकलाग समाज के सास्क्ृतिक जीवन स सहज रूप से भाग ले सकें 
ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए । 


सम्भावनाएं एवं सुझाव 


शिक्षा समाजशास्त्र के कई श्लेत सवथा उपेक्षित रहे है, जिन क्षेत्रा म कुछ काय 
हुग्रा है, उनके भी अनेक आयाम उपेक्षित रह गए हैं। समाजीकरण के भ्र वगत अनौप 
चारिक झभिकरणो के साथ तुलना के लिए घूल्या के एवं निप्ठाश्रा के विकास पर तथा 
उनके विकास मे वाघक कारका पर भी भ्रभी अध्ययन नही हुआ है । भारतीय समाज 
की सरचना म केवल परिवार का शअ्रध्ययत किया गया, शैष सभी सघटक अभी अध्ययन 
किए जाने की प्रतीक्षा म हूँ। विभिर सामाजिक वग॒ सामाजिक समूह, जातीय समूह 
तथा शिक्षा के भ्रतगत अनुमू चित जनजातिया मे, मुरयतया भीलो क बारे मे ही श्र-ययन 
किए गए है। राजस्थान मं क्‍्रय भी अनुसूचित जनजातिया हैं, शिक्षा ने उहें क्तिना 
प्रभावित किया हैं| इसफा भी अयमन होना चाहिए। विलागों की शिक्षा वे 
क्षेत्र का विविध आयामा म अध्ययन किया जाना चाहिए । मूक वधिर अ्रपग अपाहिज 
“यक्तियो को शिक्षा देकर इस याग्य बनाना आवश्यक है कि वे सामाजिक वार्यों मं 
सभागी वनकर सम्मानपूण जीवन जी सर्वे । इस हृष्टि से उनकी समस्याओं की, और 
उस मजिल तक पहुँचने के रास्ते के अवराधको वी पहचान करनी झ्ावश्यक है । जिन 
विपयो पर अनुसधान हो चुका है उनमे से श्रन॑क क्षेत्रा के चान का भअ्रद्यतत बनाने के 
लिए पुन अनुसंधान अपेक्षित ह॑ । 

यह सत्य है कि उल्लिसित उपेक्षित क्षेत्रा म श्रनुसघान सरल नहीं है पर यह 
भी सत्य है कि यह आवश्यक है । यह शोबकत्ताआ के लिए एक छुनौती है । इधर जो 
कुछ भी तथ्य विद्यानय-समाज के बारे म, पारस्परिक झत प्रत्रियान्नां कै बार म, 
अध्यापक की सामाजिक स्थितियों के उनकी व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव के सवध 
मे प्रकाशित हुए हैं. उरहें उपेक्षित करबे को३ भी व्यवस्था शक्षिक सुवार बा दावा नहीं 
कर सकती । इन शिक्षानुसधानो क तथ्या को सामाजिक सास्द्वेतिक सदर्भों मं परख कर 
उनका उपयोग भविष्यमिति म करना आवश्यक है। 


सन्दर्भा कित श्रनुसधान 
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राजस्थान में शिक्षातुसघांन 


गुरुकुल य प्राधुनिक शिक्षा भ्रणासी या भरायमिक स्तर 
पर तुन्नवात्मक ग्रध्ययन, 
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द्वात्रों का समराजमितिक ह्तर भौर उसका द्ात्र 
श्रध्यापन सम्बंध पर प्रभाव, 
एम एड उदयपुर त्रि वि, 970 
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सग्रे भाई वहना म प्रतिस्पर्दा भावनाप्रों का प्रध्ययन 
एव उनका शाला परिस्यितियां म प्रभाव; 
एम एड , राज वि वि, 3972 
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बोकानेर शहर के उच्च प्राथमिक एवं भाष्यमिक 
विद्यालयों में कार्यात्रभव योजना को क्ियाविति का 
अध्ययन 

एम एड , राज वि वि, 7974 
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प्रामोण क्षत्र के छात्रों की शहरी विद्यालया में समा 
मोजन की समत्याए 

एम एंड उत्यपुर वि वि, 970 
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प्रामोण क्षत्र क छात्रों की शहरी विद्यालया में समा 
पाजन को समस्याएं 

एम एड , उत्यपुर वि वि, 970 
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एस टी सी छात्राध्यापको बी सामाजिक एवं ब्रािक 
परिस्थिति, 
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शिक्षाक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें 


एव डा श्थामलाल कौशिक 
9 पुरषोत्तम लाल तिवारी 


यद्यवि राजस्थान राय्य मे राज्य स्तरीय चिला नीति 949 मे लायू हा छुवी 

था तथा पाठ्यक्रम एय पाछ'पुस्‍्तका का राष्ट्रीयररण 952 मे ही प्रमावशाल दवा गया 

था किखु विखाप्रम एवं पराठपुस्तका से सम्दा रत श्रतुमघान बायों वा झारम 954 

द्वान का प्रमाण मित्रता है । 20-2! देय की अ्रवि म ब्र्थावु 974 तक इस क्षेत्र 

मे 44 अनुसघान काय सम्पन्न टुए जा क्षत्रगत व्याप्ति वा हच्ठि स सामाय शिशाकर्म 

भाषागत पाठ्यक्रम एय प्राठ्यपुस्वता साम्राजिद चाने प्राद्यक्रम एवं परठ्यपुस्ततों, 
विचान पाठ्यक्रम एवं पास्यपुस्तता तथा सहगलित कायब्रमा से सस्बीयत हैं । 


प्रयाजता वी हृष्टि से हसका व्यात्ति, स्कूढों जिला मे समाद्वित हातें वाले 
विपयंगव पराकृतमा पराव्येच्तर कायत्रमा स्मूता कायत्रमा व दाशतिक प्राधारों, 


विशप दिला याराड्रा श्तस्‍्वार पाठ्यक्रमा और स्कूडा वाताबरण से प्रचलित प्रयाव 
प्रवृत्तिवा तक है । 


प्रयुक्त श्रध्ययत विधिया की हष्टि से ट्ें ता कवत चार श्रनुमघान बार्यीम 
प्रयागामक विधि अ्परताट गद। चप प्राय सभी मे सर्वेतण विधि का उपयाग रियो 
गया। सवाध्रिक थ्रयुक्त उपकरण प्रश्नावता (70 प्रतिशत से श्रधित्र) झौद साक्षात्रार 
(उगमंग 30 प्रतिशत) रह । श्रव्विवत्ति माप सम्पराल्ति पराशा, बुद्धि पराखा, सामा 
जिंक आ्राधिक स्तर मापक् और श्रस्तिर्चि मापतर झ्द्त उपकरण भी कामस विए गए, 
जिनका प्रयाग 0 श्रतियत के तयभय रचा है। सार्यिका विधियां में प्रतिशत सख्य 
मात प्रामाणिव्र विचदतन बाद स्ववायर टा टस्ट झौर सहनसस्त्रातर का प्रयाग 
क्या गया । 


धमामाम पिल्याक्रम 


964 तक दर" में शौर राज्य मे दुनियाटता पिशा का सुतिश्चित्त वातावरण 
था | उस क्षेत्र म शव विध्यय विखावस और स्वच्छियि श्रत्ित्यति के श्रयास स्वृूजास 
चत रह थे चमा ने 953 मे बुनियाटा जिला का बीस वर्षीय यादना का प्रारूप 
तथार किया और बताया कि उसके श्यम् प्रसार और विस्तार क लिए महहिरा तया 
आय भवना व उपयाग म मां सक्ाच ना करना चाहिए | टूसरा झ्ार सरकार स 
आवश्यव वित्ताय प्रावय्ान वा झपला भा वो सह । खिला का भविष्यमिति पर बहू एव 
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भ्रच्धा अध्ययन है। !955 मे सक्‍सना न मालूम क्या कि बुनियादी स्वूलें श्रात्मनिमरता 
मय लक्ष्य सामन रसकर उसे कताई-बुनाइ व हृषि उद्योग से प्राप्त करना चाहती थी, 
भझ्रात्मनिमरता की स्थिति शूप्र प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक थी, लक्ष्य की प्राप्ति मे 
बाधक कारण थे--उद्योगा के लिए समय की कमी, श्रयाग्य शिक्षक, साधन सुविवाप्रा 
की कमी और विपणन वी कठिनाइयाँ । श्रीमती साधी (955) न मालुम क्या कि 
“बुनियादी शिक्षा म मौखिक वाय पर भ्धिव वल दिया जाता था और लिखित कार्यों म 
प्नुभवाथित लेखो और वणन विवरणा को प्रोत्साहित किया जाता था । बिंदु मठाई 
(959) ने सर्वेक्षण करने पर पाया त्रि वणन विवरण को वेवल प्रतिभाशाली छात्र 
पसद बरते थे और झौसत छात्रा वी उतम रुचि नहां थी। बुनियादी शिक्षा मे एक 
लश्षण सामाजिक चान को सग्रथित इकाई के रूप म और वित्तान को प्रायोजना कार्यों के 
रूप म पढ़ाने का था (श्रीमती साघी 955) । कितु शुक्ल (956) ने मह तथ्य 
निकाला कि छूपूता मे चल रही तत्वालीन पाव्यपुस्तकें सग्रथित भाव से नही वी हुई थी 
और उनम इतिहास भूगोल, नागरिक शास्त्र के प्रकरण पश्रसम्बद्ध और विच्छित भाव 
स॑ प्रस्तुत किए हुए थे । त्रिपाठी (!962) द्वारा किया गया एक ही अध्ययन सामाय्य 
विनान के सम्रधित पाठ्यक्रम की सवीक्षा करता है औरद उसमे (६ ग्लण्ड बे पाठ्यक्रम 
की तुलना म) प्रनिदिष्टता, भस्पष्टता और प्रायांगिक कार्यों का श्रभाव सकतित करता 
है। इसी प्रकार बुनियादी शिक्षा घारा और परम्परित विपय प्रधान शिक्षा घारा की 
अ्रसगतिया बे जो सकेत इन अनुसधान कार्यो म॑ प्रत्यक्ष होत हैं व बताते है कि बुनियादी 
शिक्षा धारा के कुण्ठित हो जाने का एक प्रवल कारण यह रहा है कि उसकी पाठ्यत्रमीय 
झावाक्षाएँ समानातर भाव से परिप्रूण नही हा पाई थी, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें 
एक दिशा म चल रही थी और बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम और प्रयास प्रपन केंचुल 
मे सिमट कर रह गए थ ) एस ही तथ्य चारण (१957) ने उजागर क्ए और बताया 
कि बुनियादी शिक्षा उच्चतर शिशा से पूवापर जुडी हुई नहीं थी उसके याग्य पुस्तका का 
निता त अभाव था, कृषि भूमि का अभाव था, बुनियादी और गर-बुनियादी सस्याएं 
समाना/तर भाव स॑ चल रही थी गर बुनियादी स्कूला वे! बंवल नामपट्ट बदले गए थे, 
शिशका का प्रशिशण नहीं हुआ था और पाठ्यक्रम को गम्भीरतापूवकर बदलने दी बेष्टा 
नहीं हुई थी । 
शिश्षात्म और पाठ्यपुस्तको के राष्ट्रीयकरण की लहर देश में 947 के बाद 
श्राइ थी । राजस्थान मे राष्ट्रीयक्रत शिक्षात्रम और पाठ्यपुस्तर्वे 952 म॑ लागू हुई थी 
कितु दूसरे देशा वी तुलना म॑ इस राष्ट्रीयकरण का स्वरूप और सयोजन क्सि कोदि वा 
था, इसका पता गिरधारीलाल (958) नें लगाया । इस अ्रध्ययन के अनुसार रूस मे 
पुस्तक लेखन के लिए दस लेखकों के पनल थ, केविफोरनिया म॑ नीति निर्धारण शिक्षा 
विभाग करता था और पाठ्यपुस्तक मण्डल पुस्तका के मूल्याक्स, लेखन व सुधार वी एक 
स्वायत्त राष्टीय इकाई थी, क्तु भारत म वसी कोई स्थायी शिक्षार्म समिति या 
मूल्यावन सुधार इकाई कायरत नहीं थी । राजस्थान म राष्ट्रीयकरण पाव्यपुस्तक मडल 
973 से स्वायत्तशासी संस्थान बन गया है कितु पाठ्यक्रम, शिक्षातम सम्बंधी स्थायी 
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सम्रिति के अभाव की वात थ्राज भी कायम है। हाँ, माव्यमिव/उच्च माप्यमित्र स्तर 
पर वमी विपय समितियां माध्यमित्र शिभा बांड के अ्रधान अस्तित्व मे हैं । 
शिक्षाक्रम म॑ शिकायिया का ग्रावश्यवताझा शौर उनके स्थान वा महत्व दन 
का सिद्धात एवं विचार शशिक्त चितन म भल पुराना रहा हा, वितु प्रवह्रतया 
फ्लित हान वाल पराझछाक्षमा और पाठ्यपुस्तका मे वह बिंस कदर उपक्षित रहा है इसका 
पता फाटक (296]) न लगाते हुए स्थापित किया कि कक्षा 3-4 क पाठ्यक्रम मे ऐसा 
बुनियाती कमियाँ थी कि वह छात्रा म विधिष्ट श्रुदियाँ उत्पन करता था झौर छात्रा 
की झावश्यक्ताओ। और क्षमताआओ का ध्यान न रखन के वारण कसा 4 तक छात्रा मे गुणा 
सम्बापी और कला 5 तक भाग सम्बबी सम्बाप नहीं बन पात | मायमित्र स्तर पर 
लगभग एसी ही अवस्या मुरडिया (970) न दखी । दसकः अनुसार माध्यमित्र शिला 
क्रम छात्रा वी मानसिक्र याम्यता के अनुरुप नहांया पास्यत्मा के प्रतरण पिछली 
कधाग्ना से झसम्बद्ध थ प्रग्ने जी विषय और उसक पाठ्यक्रम क प्रति छात्रा मं 68 प्रति 
शत ग्रनचाह थी झौर गणित उनके जिए हौवा था। विभिन पाछझछाजमा क्‌ प्रकरणा में 
पारस्परिक्ता और सुसम्दद्धता का भी ग्रमाव पाया सथाथा। दसीं प्रसय म राव 
(974) न पाया कि नारताय म्दूला मे वातावरणजप शिलात्रम का निताज भ्रमाव 
हू और सस्‍्पूला म सगवित विषय 7लिण व विकास वा पूरी समावनाएं झमी तक झ्ूप 
हैं। 974 मे ही सूरदमल हृुशा न पता लगाया कि माब्यमिक स्वर पर 92 प्रतिशत 
छात्र शिशाक्म स ग्रपन लिए सुरधित भविष्य की झ्ाकाशा रखत हैं, कितु अग्निहात्री 
के' उमा वप के झापयन से यह तस्य प्रशालि्ति हाता है कि परानम छात्रा म न ता 
समसामयिक वाग्रतिक समस्याग्रा पर विचार करन का क्षमता पटा करता है श्र न हा 
उनमे साप्रासाय का विवक एवं सूबतयातता के तब पा करने का झटता रखता” ॥ 
झाइ ने 959 म ही थिलाक्रम काय प्रवृत्तिया निरपरित का थी क्रि राज्य म सम 
बालितर सामाजित झ्रायित्र वित्राम का स्थितियाँ पाद्ाजमा मे नहां उभर रही हैं 
उद्याय पिभण का महव धटता जा रद ह ग्नग्ने जा साधा क प्रति लग्राव कम हाता जा 
रहा है और इृषि विचान तया वाधिय विपया का मा” टावा में बहती जा रहा है । 
या सन 959 से 97+4 तक प्रचलित ४ियादस मे िजाविया का झ्रावरपक्तताप्रा और 
उनके रमाना को व्यवासया उसा सपप्द न्‍प्॒र से मलकता है 
यह ता हुई आविकारिक रूए से निरिष्ट और परशावत्या परर्तक्मा का बाच 
किलु व श्रामता षरमा (7967) न छूटूता झ चव रहा नवान ध्रवनिया की खाज का 
ता उठते पाया कि झ्कूता मर उद्याय विषय का महव स्वाकार क़िया जा रहाथा 
प्रात कालीन प्रायवान्सना, खबदूट व खुज पुस्तकातय की प्रवृत्तियाँ स्दुला म वप्मात 
थीं वाणनुभव का बिप महद मिल स्हा था और झआज्तीक मृल्यात्न कायतर्मों वा 
जाए नी दत रहा था। -िपराकम मे दे झब पत भा आ्ानुप्रिक्त अपरिभारित प्रादाक्म 
के रण मे समाहित हैं हन यह मानक चटना चॉटिए ॥ “सक् ग्रगाहा घासिक व नतिक 
टिला भा उमा तरह के ग्रानप्रीक रिव्यज्म का आए ह॒ यह बात जन (974) र 
अनुसंधान ख एमरता हू विसम यह पाया गया है कि सिलिक्ाण एम शिश्गि का छात्रों 


कौशिक एवं ठिवारी. शिक्षाक्रम एव पाठयपुस्तरें 535 


के लिए जररी मानते हैं, यद्यपि वे यह नहीं मानते कि जम के घम वा ही आजीवन 
सिखाया जाए, उसके स्थान पर दे छात्रा का सवधमन्सामाय्य सिद्धाल सिखाना 
पसद बरत हैं बह भी नियमित पाठ्यक्रम के रूप मे नहा, वरन प्राथना सभा बी्‌ 
प्रवृत्ति वे समय ३ 


दश के झाय भागां की तरह राजस्थान म भी वुछ विशिष्ट शिक्षा घाराएँ 
यथा माटेसरी शिक्षा, पब्लिक स्वूल शिसा, बाधिता (अ्रपग, आय) की शिक्षा विशेष 
नारी शिक्षा चलती हैं | कितु इन अ्नुशवाना की सीमा म व सत्र नहीं मिमट पाई है, 
एक अध्ययन शिशु (नसरी) शिक्षा पर (शर्मा 96) हुआ था जिसम पाया गया कि 
अपने शिशुझ्रा के सम्बंध मे अभिमावत्रा की अपसाएँ अध्यापका से कही अधिक रहती 
हैं यह भी कि अत्यायु मे शितारम्भ करने से छात्र की सीखन वी गति मे विशेष वृद्धि 
नहीं होती, किचु हाथ का काम बरने से, विविध वस्तुझ्ना का परिचय पतन से श्रौर 
नानारगी पुस्तकें सामने श्रानें से पठनोद्रतत्ता जरूर बढती हैं। इसी तरह एक अ्रध्ययन 
(श्रीमती आभका 970) स्त्रा शिक्षा सम्बबी शिलानम पर हुम्रा, जिमम स्वामी विवेका 
नाद तथा भगिति निवेदिता के पत्रा/माहित्य प्राद्दि क अध्ययन स यह निष्कप निकाला 
गया कि भारतीश परिवश म स्‍त्री शि्ा का पाठ्यकम एसा हा जिमेम (क) मातृभाषा 
(ख) एक विदेशी भाषा (ग) संस्झत भाषा (घ) हस्तकला व चित्रकता तथा (ड) 
सामाय वियान व सामाय्य तान सिखाने की व्यवस्था रहे । 
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याजक की शिशा म ग्रववा सम्पुण शिक्षात्रम में भाषा वा पास्यक्रम रीटवत 
हाता है इसीविए यदि इन अनुसंधान यार्यो मे इस क्षेत्र भ सवाधिक (3) अनुसंधान 
बाय मिलते हैं तो ग्राश्वय नही होना चाहिए | वातर वी शिखा मे प्रारम्मिक पाठ्य 
पुम्तका का अत्यधिक महत्व माना जाता है और उनके लिए बच्चा वी व्यवहार शब्टा 
बली जातन-गुतन और उनकी पाठ्यपुस्तता मे उस फलित देखन की प्रवृत्ति भी रहती 
है। इस दिशा मे पहला अनुसघान श्रीमत्ती रुक्िमिणी रामचाद्वा न 7958 मे क्या और 
पता लगाया कि झायु वग 7-8 के बच्चा की व्यवहार शटावली 232 थी जबकि 
पाठ्यपुस्तका में 825 विभिन्न शब्द आए थे ॥ बनी (960) के अनुसार माहे रुप से 
36 प्रतिशत व्यवहार के शब्द पुस्तका के श्र म॑ सम्मिलित थ और 6 प्रतिशत शब्द 
एसे थ जो बच्चा के प्रत्यभ भान के स्तर से परे के थे । उसी दायरे म बच्चा क॑ व्यवहार 
शब्टा म॒ दा तिहाई सता शद हैं और शेष मसे सवाधिक क्रिया शब्ल्हात हैं और व 
सब छेलबूट खाद्य सामप्रा घरेलू काम-काज क॑ पशु-जयत झौर प्रद्धति सम्ब वो हाते हैं । 
इस प्रकार के अनुमधान कार्यो का उपयाग प्रारस्भिक पठन पुस्तका मे क्षिया जा सकता 


है और “यवहार शब्ट त्या पुस्तत्रीय शम्टा के लिए परस्पर परिपूरक सहायक सामग्री 
की सम्भावनाएँ खोजी जा सकती हैं। 


भाषागत शिक्षाक्षम भ बच्चा को पठन रुचियाँ और आ्रावश्यक॒ताएं जानवर 
उनके लिए झ्रावपक सामग्री प्रस्तुत करना एक अनिवाय सिद्धान्त हाता है । ठस लिशा 
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मे शर्मा (954) ने मालूम क्या कि ग्रायु वग 5-2 के बच्चो मं से 533 73 प्रति 
शत कहानियाँ, !2 23 प्रतिशत जीवनिया और 97 प्रतिशत कविताएं पसद करते हैं, 
ब्रभिभावरु तथा शिक्षक दोनो बच्चों की मानसिक क्षमता और रुचि को उतके शिक्षा 
क्रम में मुण्य निर्णायक मानते हैं। इधर मठाई (959) क अध्ययन स पता लगता है 
कि छाता मगआत्मकथा, सक्षिप्तीकरण सवादलेखन, विस्तार व अनुवाद जसे रचना- 
कार्यों के प्रति रुचि बिलकुल नहीं थी तक्युक्त लेख भी एकदम नापस“द किए जात थे, 
प्रतिभाशाली छात्र वणन विवरण वाले लेख पसद करत थे विन्तु औसत दरें के छात्र 
उह नापसद करते थ | उधर झऔसत छात्रो का काल्पनिक लखा मे आानद झाता है तो 
पिछरे हुए छान उ ह अच्छा नहीं मानते । छात्राएं वणनात्मन' लेख पसद करती हैं 
श्रौर जीवनियां को नापस 7 । छात्राग्ना बी इस पसद की पुष्टि सुथ्री माथुर (968) 
के ग्रध्यपन स॑ भी हांता है। व एक श्रायाम और जोडती है कि क्शोर छात्राएं 
(कक्षा हा की) सामाजिक कहानिया और उपयास ज्यादा पस द करती है जयकि ग्रायु 
घग 8-0 वी कथाएं परिया की और राजा रानी की कहानिया म टिलचस्पी रखती 
हैं । हमारे लिए यह वहन का आधार बनता है कि ग्रगर अलग ग्रलय समय की खोजा 
से समान तथ्य उभरें तो उह पाठ्य सामग्रा का निक्प बनाने म उपेक्षित नहीं माना 
जाना चाहिए । 

समकालीन पाठ्यपुस्तका के जो विश्लेपणात्मक अध्ययन हुए है बे बठाते हैं 
कि शिक्षार्थी वी अपेक्षाओं वाले सिद्धातत की शिक्षाक्रम और पाव्यपुस्तका के क्रियात्मक 
प्रथवा यरवहृति पक्ष म क्तिनी शोर कसी स्थिति है। पुरोहित (970) न पाया कि 
कला शायर की हिली पुस्तक शिलणगत उद्देश्या की परिपूर्ति नही करती छात्रों के 
लिए अनुभव ग्राधारित या जीवनगत मूल्य नहां प्रदान करती और उसके अधिकाश 
पाठो को छात्र रचिपरक नहीं मानते। अब्टल रहमान (972) न भी कक्षा शा 
शा शात| तीना की हिंदी पुस्तका को छात्रा की जरूरता के अनुकूल नही पाया। 
उनके अनुसार ये समाज वी समकालिक विकास की अवस्था और प्रावाक्षाओं को 
प्रतिफलित करती प्रतीत नही हुई इनम चित्रा का अनावश्यक समावेश और विपयगत 
एकता की हृष्टि से असन्तुलन था । 

विन्तु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर एक दूसरा ही तथ्य इन झनु 
सधानों भें उभरता है। श्रीमती शर्मा (970) न पाया कि ग्यारहवी कक्षा के विद्यार्थी 
भाषा पुस्तकों के सास्क्तिक आशयों का समुचित श्लाघा करत हैं और अपन पारिवा 
रिक और जाताय सास्क्ृतिक परिवेश के सदभ स पुस्तकीय श्राशया वी व्याएया करत 
हैं। उधर तिवारी (972) ने मातम किया कि मा“यमिक स्तर वी पाव्यपुस्तको मे 
भाषा का पक्ष अधिक मुखर हुआ था उद्ं श्यनिष्ठता शत प्रतिशत आई थी, जबकि वह 
964 की पुस्तका म केवल 50 प्रतिशत ही थी मौखिक काम के प्रसंग 4 प्रतिशत 
आएं प़घूत्तर व वस्तुनिष्ठ प्रश्व व श्रस्यास 90 प्रतिशत वरे जबकि लम्ब उत्तर वाले 
प्रश्न घट गए। यह प्रभाव सावजनिक परीक्षा का ढाचा बदत जान दे कारण भा 
था और सामाजिक सास्द्वतिक परिवेश की बदला चतना क कारण भी 
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इन अध्ययनों के ग्राशय से इतना तो वहा जा सकता है कि कक्षा ए, पा, 
शत के स्तर को छोड कर, शेष स्तरा पर भाषागत पराठ्ययम और पाठ्यपुस्तका 
में शिक्षार्थी वी अ्पला से और युगवाथ की अवेक्षा से सतोपजनव परिवतन की प्रधृत्ति 
मुखर है । 


अगे जी हमारे शिक्षात्रम में एक अनिवाय विषय रहा झाया है, बावजूद इसके 

कि झ्रोड (959) ने पाया था कि छात्र उसे पसन्द नहीं करत श्रौर छिब्बर (959) 
के अनुसार 689 प्रतिशत छात्र उम्रे इसलिए पढ़ते थे कि वह उनके लिए भनिवाय 
कर दिया गया था | 50 प्रतिशत छात्र उच्चारण और वतनी वी कठिनाइया के कारण 
दुखी थे, और अगर छात्रा वा विश्वास हो जाए कि तकनीकी उद्योगा भौर विचान में 
उसके विना काम चल सकेगा तो व उसे पड़ने को भी तयार नहीं थे । हहर (96) 
के अनुसार सातदी कक्षा वे छात्रा की झग्रे जी शब्टावली तितात रूप से उतकी पाठ्य- 
पुस्तक से बंधी रहती है और श्रौसत दछात्रा वी अपेक्षा प्रतिभाशालों छात कुछ ही शब्द 
ज्यादा जानत हैं । सुश्री बागची (973) के अनुसार उनकी गलतियां के दायरे वेतनी, 
शट्ाथ कैपिटल वण और विराम व हैं जिनम प्रतिभाशाली छात्र कम गलतियाँ करते 
है और पिछड़े छात्र सवाधिक | बतनीगत छुटिया वी सीमा 6 99 से 4 74 प्रतिशत 
तक शटाय वी 729 से 6 69 प्रतिशत तक, केपिटल वण वी 57 से 0 96 
प्रतिशत तक और विराम चिल्ला की 7277 से 24 24 तक थी। सुश्री साथुर 
(972) न मालूम क्या कि श्रग्ने जी भ वेवल शब्द रूप म सिखाई गई बातें छात्रा 

को याद नहीं हो पाती प्रजे 5 इनडेफित्रिट के वाक्य उनके लिए कठिन हीते हैं श्रौर 

०८, 70, ८ और 2 वाल बतनी व उच्चारण रूप यहुत कप्टटायक होते हैं । 


अग्रेजी के शिशाक्रम मे इन तथा एसे ही श्रय अनुसघान कार्यों स प्राप्त तथ्या 
का उपयाग करके, उस शिक्षातम और शिक्षण सामग्री को भारतीय /प्रादेशिक स्वर पर 
ढालने वी अत्य/त आवश्यकता प्रतीत होती है । 


भाषा कक्षेत्र म सस्द्त आदि तृतीय भाषाएं भी हमारे शिक्षाज््म का एक 
आवश्यक अग है कितु उनके बार मे एक भी अध्ययन हमारे सामने उपलब्ध नहीं है । 


सामाजिक ज्ञान पाठयक्रम एवं पाठयपुस्तकें 


भाषा के साथन्साथ सामाजिक चान हमारे शिक्षाक्रम का दस वर्षो ग्रनिवाय 
प्रग है । या इस शिक्षा अवयव की संद्धात तक भूमिका बहुत “यापक और श्रादश सक्ष्यी 
मानी जाता है कितु हमारा प्रचलित पराठयनम इसे सम्पोध के क्सि घरातल पर उतारे 
हुए है, इसका पता हम रावसिह (!962) के अ'ययन से लगता है । तदनुसार उसमे 
समसामयिक साम्रेजिक आथिक स्थितियों का समावेश नहीं है सामाजिक जीवन के 
शलिक उद्दे श्य को पूरा करने मे पाठयतम सशम नहीं है और यह वात्त राजस्थान और 
परजाय दाना राज्यां के लिए समान रूप से लागू है। यही तथ्य शुबल्ष (956) भे प्राप्त 
क्या था जब उहान उस समय की कक्षा शा शा, शात की सामाजिक पान की 
पराठ्यपुस्तका वा सर्वेशण क्या था। उसम उाहाने समसामयिक श्रसगा के अभाव के 
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साव-साय दर नी मासूस दिया था कि पुस्तक का सामरा छात्रा का प्रापु याखता दे 
रबि क बन नहा था हविशस भरत लोग्रिर दास्त्र * प्र प्रतय प्रौर 
वि टखिल प्रश्रा से सामाजिर आन नामश पुस्तकें बहाह रह था प्रौर उतम सरयत 
समान दिशंत नशे था। हिस्तु सामाजिंश न का पाटयत्रस भर पटायुरारे 
सेन ।97] में हमर विपशात बदुत ठाक वाह रह. ठनम राममाए! धौर हटरा छात्रों के 
लिए ध्राय समस्थातितता रहे (रामाय राजा का जा्जा बे 58 प्रतित तशा हाटरा 
का 55 प्रतिस्‍त) ग्लौर हिलिय हट “यो का प्रहियतम प्राप्रति उतम हवा रहा (गला 
।97) । ”मस परियतन का यारध ये शाहि 968 सवा से ५ तक के 
हॉटयशस को नवासावर हो रुथा था पश्लौर उस पर प्रायारित नं हरायुस्‍्तर 
शत ॥970 से प्रचतित का गत थी। गुप्ता ये निरक्‍यों शा समहत चापदत 
(974) क प्रध्यान से ना टावा ”? जिशन सामाजिक न काजवा ५ शा 
शत! वा ना पराटयपुस्तशा का सामरा का राष्ट्रीय एरला को कमी पर 
ना सानुह राणा । 


कितु माध्यमिर/रब्ब साध्तामित स्वर हर सासाजिर ध्यतक एिराक्रस 
ग्रववां टपरस्तका को एलिर प्रभाव “ने झनुसधाला से सतापजनर न उमरता ॥ 
957 में झ“” ने मालूम हिए था हि पस्ताता का खामशा ससन्यामतित स्टिठिया स 
विताल वि छिप्न *। हटान्रा के झावत वे ब्लुनश से उसशा दूर का ना नाता नही था । 
हु्यर 973 में झग “मा न हत्रा का यासाजिक कान शमता आ स्वत रिया ता 
लाया वि. रनेम _हलिशसिस घटना चने का राणा ७ा। प्रशावा का वायान वे 
सामाजिर समशायितर घतना था शनाव 60 प्रतिएत तह विमान शा यहायिला 
शाष्ट्राए पर्वों (स्वताजता टिवय रगातान लिदस) का थे जानते थ मगर पुराउचद्ध बास 
प्रौर घाइखर शाजार ब॑ खिवा शाप स्ववाजता सतानिया झा गई जानबारा नहा 
हेप | उसा प्रगार भूगोात विधय के ध्रठि छात्रा मे 90 ट्रतिशल रबि वहव (973) 
ने ”खा किस्तु सका साम्राजिश चतनारत ब्रनाव दाठ हराया । “से सम हास्पत्रम मे 
ख्याविशारिद पनुनव प्रशायां ता सुबिगा ग्लौर साय सासरा का स्थिति हयनाय 7खा 
गाए | इप स्तर पर सामाजिक कान का प्रनावणनता का एक बारध ता यह टिखा” 
हलवा ” कि साझामिकर ४एिा बाल के अ्यात हुये सत्र के प्रारायुस्तका के राष्ट्रीन्रध 
का स्थिति राह्मघन में नया बना ?॥ प्रा था ”स हत्र मे अ्यनि-तपया का साफि- 
गत दृद्िशा का प्रमिस्तावित करन का प्रटा ” जियये स्तर बट प्रोर मय बट पश्राता 
स्वालाविक हा सता टै॥ समंसासदित धोर गविधव जावन के प्रकरत हस स्वर पर 
हाटयक्रम मे ने दाना (आए 957 सांग वाव 973) वस्तुत एक खौंकान बाला 
सुझा ” और हाय झार वाट तथा विनाय का क्षपन झवाय जाना चादिए । 


दिलाने प्राटयक्रम एवं प्राट्यपुस्तरे 


विजन के शत्र में प्रदुपघात क ब्रश्रम टाव 962 मे हा हा पात २। उसके 
वाट 40 वर्षो वा उम्दा श्रातरतवव और हद युन ॥972 थे हपघ सब्र से अनुसपात 
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बाय हाते दिखाई देते है। 972 सु सम्भवत इस कारण भी कि इसी व से तेनीय शिक्षा 
महाविद्यालय, श्रजमेर न विशेषत विज्ञाव में एम एड पराठयतम आरम्भ क्या था। 
962 मे तिपाठी न राजस्थान के सामाय विचान पाठयत्रम की इस्लण्ड 
के समवर्ती पाठयवम से तुलना करके पता लगाया कि वहा की तुलना म॑ यहा का पाठ्य 
क्रम अनिदिष्ट और गोलमाल ढंग स तयार हुआ था, उनम छात्रा वी रुचिया और 
उनकी क्षमताओ का ध्याव नहीं रखा गया था, पुस्तकें केवल सूंचनात्मए' थी और उवम 
समभदारी या समालोचना जगाने की क्षमता नही थी, उनम प्रयोग के उपकरण, उत्ले 
रणा श्र उपयाजन के अवसर नही दिए गए थे । किन्तु सन 970 म जिस नये पाठ्य 
जम वा प्रचलन हुआ और उसमें जिन जिन प्रकरणो/विपया को सामाय विचान नाम 
से भ्र तग्र थित क्या गया उतके बारे में सुश्री जजजीत कौर (973) न मालूम 
किया कि ब्रह्माड 52 प्रतिशत रसायन विचान 30 भ्रतिशत भौतिक शास्त्र 40 प्रति 
शत, जीव विचान 30 प्रतिशत वनस्पति जगत 7 प्रतिशत, कृषि विज्ञान 0 प्रतिशत, 
शरीर वितान 9 प्रतिशत पापण 9 प्रतिशत और रोग विज्ञान 9 प्रतिशत छानो वी 
रुचिया प्राप्त बरत॑ हैं। पुस्तक में उतका समानुपात कया हा उसका निर्धारण करने में 
ये तथ्य उपयोगी माने जा सक्‍त है । कितु पुस्तक के वारे में सुश्री जसजीत का कहना 
है कि वे सद्धातिक' निरपण ज्यादा करती है और छात्र उसे पस ? नही करते । विज्ञान 
की पुस्तका की इस कमी वाले तथ्य को मिश्रा (972) के श्रध्ययन से भी पुष्टि का 
प्रमाण मिलता है। वे कहत है कि इन पुस्तक में न तो अ्नुसघान पद्धति पर प्रस्तुती 
बरण हुआ है न समस्या समाधान की शेली पर, न ही उनमें छात्रा वी कल्पना को 
मुखरित करन के श्रवसर है। ग्रुन्‍्ता (974) भी इसी निष्फप पर पहुँचे कि पुस्तकें 
झनुसधान पद्धति पर तैयार की जाता चाहिए । 974 में ही शर्मा न पाया कि माध्य 
मिक स्तर का सामाय विदान प्राठयक्म शसिक उद्देश्या भौगोलिक आवश्यकताओं व 
भारतीय परिस्थितिया के लिए श्ननुपयुक्त ह। पुस्तक में प्रयाग या ता आडम्बरपूण या 
असम्भव स्थितिया वाले हैं। सबस वी कमी यह ह कि मालवित्री व विचान सकाया के 
लिए एक ही पाठयत्रम है। 
इन सब अध्ययना से यह मति बनती है कि राजस्थान के सामाय वितान 

तथा विचान पराठयक्रमा म ग्रभी भी लाको मुखता भर जीवनोपयागिता को भारी गू जा- 
इश बनी हुई है। एक विचार यह भी है कि यदि पाट्यक्तम और पाठ्यपुस्तवों सम्यक 
पूण नहा ता शिक्षरों के लिए वितान सदर्शिआएँ तयार बराई जानी चाहिए | च्स 
दिशा म गुप्ता (972) ने रसायन विचान सदर्शिका की रूपरेखा विकसित की जिसके 
अनुसार उसम प्रक्रण/इसाई की परिभाषा “यवहारगत शिश्षण उद्दे श्य मूल्याकन 


उद्दे श्य सहायक सामग्री प्रयोग चित्र, उदाहरण उपयोजन के अवसर भ्रौर पूवापर 
सम्बंधा की जानकारी झानी चाहिए । 


सहशेततिक कायम 


आज स्कूला मं हम जिन ब्रवृत्तियो/वायवमा को सहरक्षिक प्रदृत्तिया क॑ नाम 
पे गाते समाझ्त है वे बस्तुत हमार घाषित और प्रगाश्चित पाद्यक्रमा वे ६ 


बै0 हाजस्पान मे शिश्ानुर्भधान 


चुनने वाव उनके प्रतितेपर हैं । जय 947 व पहल प्रसंगणित, धरीणमावा परादयत्रम 
ये तब भा सवतृत सास्यतिव प्रायाजन व समाज सवा वे वायत्रम स्वृता मे कसी ने 
विस रूप मे विद्यमान थ। 952 मे जय विभाग और दिखा बाहद्वारा घापित हमूता 
जिखात्रम प्रकार मे भाए तो उनमे पैंठनलाय सम्बाधां विषयानुसारिता हा प्रशाशित 
हूँ वितु विकासमान समाज का ग्रपशाप्रा से, स्यृठा में इन प्रतिशिष्त बायन्रमा वी 
सम्प्रा श्रौर सपनता बटला चना गर्े। हमार सामने धर्मी ता एय भ्रध्ययन ता उपतब्ध 
नही हैं जा बता सर्वे वि कौन से कायत्रम वयलए प्रस्तित्व में थ्राए वितु प्रानुभवितर 
तथ्य बतात हैं कि पं उत्मव वरिद्यावय खुघार सजावट, खजदूट प्रतियागणिगाएँ छात्र 
मभाएं गाहिरियव कायत्रम स्पाउटिंगन्गाइडिंय बगरह बायश्रम स्वृता से स्यच्छित रुप 
से समाखि ह्लौर सघततर क्ात घक गए । सन 956 तर दें वाटयतर माना जाता 
रहा था उसके वाह रट प्राय सह्यामा माननन्क”न का बात 960 से जार पड़ती 
गई । ब्राज ”म हहें सहित (वो ररिवरलिर) बहना उयाहों परम” करत 
हैं। 967 म माध्यमि पिला बाड़ न वशा गे ४] तत व जिए उदें विधान 
सम्मत बनाने के प्रयाजन से झ्यापत प्रातरिक मूयायन योजना मे उहेँ समतत का 
उपाय किया श्रौर विमाग न विभिन्न सस्याप्रों दो प्रासाटन हल बे साध्यम से भौर 
पचाग मे उन समावाय के साध्यम से उहें सूती वायत्रमा वा प्रम्मिन्न श्रग बनाने वा 
विधान विया । सब 972 से विभाग ने *सा निमित्त स्कृता के पुराक्ातान 6 घष्ट के 
हडनिक वायक्ाव का बटावर 7 घए्ल का किया । 
इस श्रानुभवित्र विज्ञास क्रम का प्रमाणनूत वनान वाल झुछ गिनता के भ्रध्ययत 
हन ग्रनुमधान कार्यों म ना उपयाण हैं जा विद्याउयथा मे मटपातिक प्रवृत्तिया वा स्थिति 
उजागर वरने हैं। मिराज प्रहमट सिय्रा न 7956 मे माजूम किया था कि विद्यालय मे 
परद्यतर कायत्रमा (एक्स्ट्रा बरिकृवर)म छात्रा का प्रतिनागात्व ग्रनिवाय नही था उतक 
लिए सूता मे प्रावधान भा नहा था विद्यातय शोर प्रशमन उतक प्रायथान मे प्रवतन 
बारां हृष्टिमति भा सा रखते थ, हसत्रिर महान साजन्सामान हर प्रतिशका वी 
काई स्पप्ट स्थिति नहा था । रमा (962) ने मास विया कि विद्यातय वे सभा 
शिक्षक उन प्रवृत्तियां में भाग नहां लत थ वल्कि कहते थे कि दिशा झौर परीसण मुप्य 
बात है खतहूट झ्रारटि स लाम नही हाता यहें पश्रपता हशिण काय हा बटत भारी 
मावूम हाता था स्तृतत्गमय के या प्रवृत्तियाँ चतान हेतु सकने में व श्युविधा श्रतु 
भव करत थ, उह़ें यह वात सटवर्ती थी वि दस ब्रतिरिक्त! काय वा वि ठाह़ें बाइ 
प्रासाहत नहा है। विद्यालयों में स 36 प्रतियत उन वायतब्रमा का सफ्व आयोजन 
मानत्र थ 43 प्रतिशत निरयक अ्रपब्यय मातत 4 और 2] प्रतिशत “से मामतर में 
तरस्थ भाव रखत थ। "मा न पता लगाया वि सेट घतित कायत्रमा में प्राथना-समा 
सामूट्व ट्वितर राष्ट्रीय प्वों का आवराजन और वाट विवाट नियमित तथा मुख्य से । 
विभिन्न विद्यातया में स 80 प्रतितत गमितय 84 ब्रविश्त संटापत्र बह कार 
80 प्रतिशत संगीत, 66 60 प्रत्ियत छात्रन्सथ 53 3 प्रतिशत भ्रमण 5 प्रतियत 
बावचर, 433 प्रतिशत तिद्यावय परम्ित्ा, 40 श्रविशत्र राष्ट्रीय कट वार 


शौशिक' एवं तिवारी शिक्षाक्रम एवं पाद्यपुस्तकें 4 


25 प्रतिशत विद्यालय प्रदर्शनी और 20 प्रतिशत वाटिका निमाण के कायत्रम चला रहे 
थे। विभिन्त घटका का और खास करवे 73 3 प्रतिशत छात्रा का मत था कि उनसे 
छात्रा की शक्षिव चेतना म वृद्धि हातो है. कितु 26 7 प्रतिशत छात्र या तो परीक्षा वे 
भय से या आर्थिक-सामाजिक हीन भावना के कारण, या अभिभावक! के असहयाग के 
बारण उनम इच्छुक नही पाए गए | जब सिघवी ने 970 मे स्थिति का जायजा लिया 
तो छाती की सामाजिक गतिशीलता और दय कायतमों में उनके प्रतिभागीत्व वे मध्य 
घनात्मक सहम्स्थाघ पाया, कितु विद्यातया भे शक्षिव वार्यों और सह शक्षिफ आयोजनो 
के बीच सम्ब'घ सम-वय की कोई स्थिति नही थी । योजनाबद्ध काय का अभाव, शिक्षकों 
की अरुचि और अभिभावकों की उपेक्षातृत्ति मुखर थी । 


सम्भावनाएँ एवं सुकाव 


विश्वविद्यालयीय उपाधियाँ प्राप्त करने हेतु किए गए इन अनुसधान कार्यों मे 
भी वे -यूनताएँ स्पष्ट भलक्ती हैं जो ऐसे ग्रनुसघान कार्यों मे प्राय रह जाया करती हैं। 
ये भी सामित “्याट्श पर आधारित है जिनका विस्तार क्षेत प्राय एक कक्षा, एक विद्या 
लय ग्रथवा एक नगर तक ही है। फिर '“यादश के चयन म॑ श्रनुसधानकत्ता की सुविधा 
प्राय तिणायव घटक रही है परिणाम स्वरूप “यादश प्रतिनिधि नही बन पाए हैं । 
जेसा कि पूव विश्लपण से स्पष्ट है. इन झनुसघान कार्यों भ से अधिकाश (90 प्रतिशत 
से ग्रधित्र) म सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त हुई है और प्रश्नावली प्रैमुख उपकरण (70 प्रतिशत 
से भ्रधिक्त म) रहा है। ये दाना विश्वसनीयता वी हृष्टि से सातापप्रद नहीं मारे जाते 
भौर इन पर आधारित दिष्कर्पों क्ते पुष्टि करने की प्रावश्यक्ता बना रहती है। श्रमिक्ता 
का अभाव होन के कारण इन अनुसघान कार्यों मा अनेक रिक्तताएँ रह गई हैं श्रौर कोई 
पृण चित्र प्राय उभर नहीं पाए हैं। 


परिव्याप्ति की दृष्टि स दर्सें ता 80 प्रतिशत से अधिक अनुसघान काय माध्य 
मित्र स्वर के शिक्षाक्रम स सम्बीबत है इस प्रवार स्पष्ट होता है कि भ्रय स्तरा वे 
शिक्षात्रमा पर झनुसघानऊर्ताओा का समुचित ध्यात नहीं गया है) प्राथमिक स्तरीय 
शिला (जिस सावजनीत बनान के लिए हमारा दश विशेष रूप से प्रयत्नशील है) ते 
विषय भें भ्रनुसघान काय का यह अभाव विशेष रूप से खटकने वाली बात है, वयाकि 
इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रतिशय अपयय एवं अवरोधन और धीमी प्रगति के प्रमुख कारणा 
में प्रचलित शिक्षात्र्म की अनुपयुक्तता भी सभवतया एक है । 


किल्तु इन सीमाओं के बावजूद गत बीस वर्षों में किए गए इन अ्रनुसधान कार्यों 
ने शिक्षात्रम एवं पाय्यपुस्तका सम्बधी एस अनेक तथ्य उजागर किए गए हैं जो से 
ववल भावा अनुसंघानकर्त्ताआ को ही उपयोगी आधार प्रदान वरते है बरत्‌ शिक्षाक्रम 
आयोजका एवं पराठ्यपुस्तक निमागाओ के लिए भी महत्वपूण तिशा निर्देशन करते है । 
बक्षा शिक्षका के लिए अपने अध्यापन काय का अधिक प्रभावी बनाने एवं उपयोगी 
क्रियानुमघान काय आरम्म करन में सहायक अनेक सम्भावनाए' एवं सुभाव भी इन 
झनुमधान वार्यों में निहित हैं । 


42 राजस्थान भ शिक्षानुस्घान 


एसा सम्मावनाया एवं सुमावा का जिद श्रनुसधान वारयों का विश्तपण वरते 
समय यया स्थात सवनित वर टिया गया है एक साथ इस श्रगार रसा था सउता दै 


बुनियाटा शिलान्याजनां वी विफयता से दम पराठ्यत्रम और प्राठ्यपुस्तवां वा 
श्तित ब्रावाशाप्रों से मिन्न टिया मे न जान हने व जिए विदय रूप से सतत 
रहना सासें। 

विखात्रम एय पराठ्यपुस्तवा मे वाद्धित सुघार-वाम का गतिणाल बनाने वे लिए 
राय मे स्थायां समितियों का गठन करता प्रायायश्यय है । 


निलाबम मे दिशाथिया वी ब्रावश्यक्ताधा प्रनियाग्यताप्रा एप श्रमिस्चिया 
का समुचित मठव टन का बाछित अझपला वा पृष्ठ करन के त़िए व्यापक स्तर 
पर प्रतुमयान बाय प्रारम्भ किया जाना चाटिए । 


ब्यवहार मे प्रात बाज हटा एउ पुस्तवाय शा + मख्य पाया गया प्रातर जहाँ 
एक झार कसा दिखण में ”स तख्य वा ध्यान से रखने वा वाएदनायता का 
प्रवट करता है, वटाँ दूसरा श्रार पराठ्यपुस्तत निमाताओ्रा के लिए मरत्वपूण 
टिया निरशन भा बरता है । 

विभिन्न वशानस्तरा वे छात्रा व रचि शत्रा वा चाने भी रस हर्टि से प्रायात 
उपयागा है । 

हुसा प्रवार डिटा सामात्रिय द्िपया एवं विचान विपया का पाठ्यपुस्तका के 
जल श्या की सम्पूर्ति का हष्टि सं विए यश! विजपणा ने दस पुस्तता के सुधार 
हु श्रनक नपयागा सथ्य झपवाय कराए 5ै । 


प्राठाकम मे श्रग्न जा का अ्निवराय विषय के सप्र मे बलाए स्सत का बा 
सायता पर बद प्रनुसयान वारों द्वारा प्रशत चित्र तग्राएं गए हैं ग्रौर ”स 
प्रवार इस प्रश्त व गन एपय ब्यापन स्तर पर झन्ययन या ग्रावश्यवता का 
उजागर किया ? । 

सह पतिक प्रवृत्तियों के ग्रायावत स॒ सम्बा बत भ्नुसथान काय सख्या मम 
हाव टए भा विद्यातया में दतव श्रायावव की स्थिति का स्पष्ट करन में वाफा 
हट दक सफद हए हैं और टिखश वाय व साथ इनव गुम्फत एवं समवय वी 
समभावताएँ खाजा का बाठनायवा वा स्पष्ट करत हैं । 


इन झनुसथान वार्यों का सामाक्‍्ता और नपर्लित रह गए पलों वी हृच्टि स 
हखन पर सावा झ्नुसपान काय के विए जा सम्मावताए उमरती हैं. उतम से कतिपय 
हम प्रकार हैं 


>- मम द्वारा प्रस्तावित उठया वे वर्गविरण का भारतीय सतन मे परख, 


>+ शान के विस्फोट झार बेतानिक शव तकताका प्रगठ्धि न सम मे विभिन्न 
दिपया ते पाटयक्रमा एवं याठ्यपुस्तका का विजपण, 


कोचिक एवं ठिवाये शिक्षाक्रम एद पाठ्यपुस्तओ 45 


“-शिक्षात्रम आयोजन म शिक्षक्ता, अभिभावकों, छात्रा, राजनतिक एवं सामाजिक 
कायकत्ताआ के सम्मागीत्व की सम्भावनाञ्ना वी खाज, 

-वतमान परिस्यितिया एवं झ्रावश्यवताम्रा के अनुरूप शिलाक्रम प्रतिमान का 
निमाण, 

“-पाठयश्रम में विभिन विपया एवं प्रक्रणा वे समावैश के निष्कप तयार 
करना, 

--शिक्षा को उत्पादन से सम्बद्ध करन के लिए किए गए प्रयोगा वा अध्ययन 
करके इस दिशा म उपयुक्त प्रतिमाना का निर्माण एवं परीक्षण, 

--प्राथभिव शिक्षा को. सावजनीन बनाने वे उद्देश्य को हष्टिगत रखते हुए 
शिक्षाक्षम म परिवतन वे लिए किए गए प्रयासा का अध्ययन और सामयिक 
आवश्यक्ताशा के अनुरूप पुननिमाण एवं वविध्याकरण, 

“-महिलाओो और पुरुपा वे लिए समान श्रथवा भिन्न प्रवार वा शिश्ात्रम के 
आदित्य अनौचित्य का अध्ययन, तथा 

>+प्ननौपचारिक शिश्ा प्रौद शिला एवं अशवालीन शिक्षाचयाओ्रा सम्बाधी अनु 
सघान काय । 


सदर्भा कित श्रनुसधान 
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प्रब्दुल रहमान कक्षा पा, शा भोर शत की हिंदी पराठ्यपुस्तकों का 


एक मृल्याक्‍्न, 
एम एड , उत्यपुर विवि 972 


ओभा, सीतादेवी स्त्री शिक्षा मे भगिनति निवेदिता का मोगदान, 


एम एड , राज वि वि, 970 
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खुदतानी गगनटास 
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गिरघारीवात 
गुप्ता बनवारीजात 
गुप्ता सनजातसन 


गुप्ता मरादुमार 


खम्पावत माससिट 


चारध, मर टान 


छिवर कबवह्ृा 


जमजात कौर 


जल एपमसुठर 


ठगणा ठडमिद्‌ 


विवारी पुर्पानमत्रात 


पीट सुजाता 


रानित्यान में गिलाठुसपान 
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ज्ञान चाठयपुस्तकों वा राष्ताय एवतां से यांगरटान के 
सटन में विश्वषणामक्त भ्रध्ययन, 

एम्र एल , रात वि दि 974 
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छात्र जिमासा क सदभ से साध्यमिक कखाध्रों क विए 
निर्धारित सामाय दिन्नान वाठ्यसामप्रा का प्रध्ययत, 
शम एड राज बि वि. ]973 


माध्यमिक विधातय के चिलकों का घासिक एवं सतिक 
शिखा क प्रति भ्रलिजत्तियाँ, 
एम सतह उतापुर दि वि, 974 


बच माध्यमिश विदादय से पातयत्तर प्रवत्तियों क 
प्रति रुचि एक प्रध्ययन, 
एम शद , नहबपुर विवि 974 
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बनी, निर्वाणमिह्‌ 


भारतीय, सुधा 
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चदीराम 


माथुर भाभा 


माथुर, सुशीलरानी 
मिश्रा, श्यामपाल 
मुरडिया, सुदरत्तिह 
रघावा, जीवापसिह 


राजदान, प्राणनायथ 


5 एपाटग 899ए ० िक्ाणाशारटत ॥ 6०58 8008 
गा. सवा शात्र इध्थाएाव का उशेक्ाणा (00 परह 
088०07ए65 श0्षग्राा66 99 6 846 वाशाए6 
जी स्तिप्रस्थाणा प0गएए/ ((१४]4४/ा) 

का 50 उ07फ़ण एप ॥970 


928905%80 था रिव्याध्ताबं ०0: 07 एप्रगा- 
एप्प 796ए2००एच०काां 
के एवं एक एश 796 


छ98705$ 07 [.3080886 डितणा5 ॥7 छगहा।॥ [07 
0॥0७५५४ भरा 209 फणगनाणा रण 770०6 
(80965 

९80 रे पा 4973 


राष्ट्रगान भ्रय एवं उद्गम झ्लौर माध्यमिक विद्यालय 
छात्र (एक श्रवेषरण ), 
एम एड राज वि वि 970 
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माध्यमिक विद्यालय क॑ छात्रा भ्रौर छात्राओं को वत 
मान पाठयत्रम के प्रति मनोवृत्तियाँ, 
एम एड , राज वि वि, 970 
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शमा, सत्या के 


शमा, सुशीलबुमार 


शुक्ल, प्रम्वाप्रसा” 


शजस्पान मैं गिक्षानुमपान 
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किशोर दात्र-दात्राप्नों का राष्ट्रीय सम्बधी प्रध्यपन, 
एम एंड, राज वि वि, 973 

कप [४८5॥83007. 4900 #6  ]श0श5075 0366 
तिए ९०-९णा।एणश #औल्याच्ाट३ गा ज्रीह्ठी 594 
पाहादा $०८णातबाज़ 5टी005 |ण. 8095 था0 


675 0 छठ शद्घणा 
जा 86 ६०७) 0० 962 


2. 50909 ० (धरवादा $ निालि॥076 90 मराठा 
का ९ [४] एक 954 


2 5पाए्टँ ण अर (355 5004९05 8४३४|७४०7 
0॥006 (एव! (०969॥ 0 प्राह॥दा 5८९०००0879 
यवब्छा 80005 ॥7 छ।॥47 

कैब 28 ॥०4०७ण एड. 970 


4. 2]87 ० (०फ्रएए50ए छ4च० ए0प९४007 
मे हु 89) एशा 953 


0ण९००९5 ० ्रणाउशए 290९8800 
का हव ३० एछा 96 


2 50709 ० रट्छ प्रीढ्ाए5 गा $९00१029 
85९00005 

व 88 एठफ्रणा एफ. 967 

राजस्यान से साध्यमिक स्तर पर सामराय विज्ञान 
शिलण की वबतमान प्रस्यिति का प्रध्ययन, 

गम एट , राज वि वि, 974 
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अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया 


०डा प्रोंक्ारसह देदत 
० क्‍्लाशविहारों बाजपयी 


अध्ययन अ्रध्यापन प्रत्रिया का सत्र भ्ध्यवन विधिया वी झपला ग्रथिक व्यापक 
है ॥ साथ हा प्रध्यमन व झप्यापन प्रक्रिया एकल्दूसरी से हतना ग्रल्त सस्बाित हैं कि 
कि उहें दा अतय झत्राप्रत्रियाए मानयर उन पर हृए झनुसथान कार्यो का विश्दपण 
करना कठिन लगता है। रावस्थान मे हिललानुमघान के खर्वेशलण से चाव हाता 
है कि अध्ययन प्रध्यापन प्रक्रिया स सम्बीयत ला अध्ययन अब तक हुए हैं, उर्हे 
सत्र की हष्टि सम निम्नाविखित टग स वर्गीक्ित किया जा सकता है शिशण विधियाँ व 
उनक प्रति प्रलिवृत्ति अभिन्ृमित ग्रध्ययन प्रण्ित्रे रण, छात्र व शिखक के प्रल्त सम्बंधा 
का स्वरूप हाय-श्रत्य सामरा का उपयाय गृह्काय एवं शरुटिया का विविपण तानात्मकतर 
विकास सस्ता ग्रध्यान तथा अध्ययन अप्यापन प्रक्रिया से सम्बीयित श्राय क्षेत्र | 


झनुमश्णना का टखन से आठ हाता है कि हिविण विधिया मे सवाधिक अव्ययव 
अभिश्रमित ग्रत्ययन पर हुए हैं जा 969 उ 97« तक स्थारह य। बुनियाटा खा 
पर कुल चार शाय-काय उपयाय हैं जा मभा 959 स॒ पूव के हैं॥ कायानुनव के रूप 
मे बुनियाटा रिलखा के एक पख को पुन 970 मे छुप्मा गया है। विधिष्ड विशण 
विधिया एवं उप्राममा का सकर दुल 4 प्रध्यवत हुए हैं. जिनम से सात स्रिफ हिला 
हिउण विधि पर हैं । 

शाप-क्ाय म सवाधिक ग्रष्ययन सर्वेशण विधि पर झ्राघारित हैं ॥ प्रयागात्मक 
विधि पर झ्राधारित 4 अध्ययन उपलब्ध हैं । एविलासिक एवं प्रकरण विधि का लकर 
एक भी अध्ययन नहीं किय्रा ग्या लग्ता है । 
शिक्षा विधियाँ एवं उनके प्रति श्रमिवृत्ति 

इस वंग मं [2 अध्ययन एम एड स्वर व तथा 5 अध्ययन राज्य णिसा 
सम्यान द्वारा किए गए हैं । 

एक ग्रत्ययव मिश्रा (973) द्वारा समस्दा समायान में पूव कल्पना के या5 
दान पर विया गया। उद्तने मालूम किया कि पद॒ह सात के विद्याथिया म॑ समस्या 
समापान के तिए पूव क्‍ल्यना का उायाग करन का क्षमता विकसित नहां हाता। 
रहने यह भाचाव किया क्िइस अवस्था क विद्याश्यों के प्रयाग का स्वर भा 
निम्न कादि का था। 
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जिपाठी (974) ने बडी वक्षाओ की समस्याझ्रा का एवं उनम शिक्षण विधियां 
बी उपयुक्तता पर श्रष्ययन क्या। उनके अनुसार बडी वक्षात्रा मे अनुशासत की 
समस्याएँ प्राती ह छात्रा व शिक्षका के श्रत सम्बंध नहीं वन पाते व एवं दूसरे स 
विचारों के प्रादान प्रदान मे वाघा झाती है। वडी वक्षान्रा में बालका की अभिवृत्ति 
प्राम सनिकवादी वन जाती है व अध्यापक आधुनिक व उन्त शिक्षण विधियां वा प्रयोग 
नही वरते 
एक महस्वपूण तथ्य जो इन अध्ययनों से प्रकट होता है, वह यह कि 
विद्यालय के विभिन विपयो एवं उनकी शिक्षण विधियां म्रे से केवल तीन विधिया को 
छुआ गया है। बुनियादी शिक्षा पर कोई भी अध्ययन 060 व 970 के बीच में 
नही क्या गया । 
हिंदी शिक्षण 
रामावतार घर्मा (973) ने यह सर्वेक्षण क्या कि हिंदी भाषा के प्रशिक्षित 
शिक्षक कहाँ तक आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते है | उहाने पाया कि आधु 
निक शिक्षण विधियों बे प्रति प्रशिक्षित हिंदी अध्यापका की सकारात्मक प्रभिवृत्ति थी। 
उाहाने यह भी चात क्या कि अध्यापक कविता एवं नाटकों वे अ्रष्यापत मे झाधुनिक 
शिक्षण तबनीकें काम म॑ नहीं लेते थे। चौधरी (2969) का निष्फप था कि मौनपठन 
से श्रथग्राह्मता भ वृद्धि होती है तथा भ्रम्यास सं वाचन की गति म। रघुनाथ सिंह गौड 
(970) न शिक्षका द्वारा भ्रवघारणा मक भाषा शिक्षण वी विभिन्न तकक्‍नीयरा-- (प्र) 
शठकोप तकनीक, (प्रा) सश्तेषण तकनीक (इ) परिभाषा तकनीक व (ई) प्रत्यक्ष 
अनुभव की तुलना करके भात कथा कि चारा तकनीक की प्रभावशीलता भ काफी 
झतर है, शलकोप तकनीक झ्राथ तकनाका की अपेशा कम प्रभावशाली है | पचाली 
(968) न अक्षर विधि एवं वाबय विधि का तुलनात्मक झ्रः्ययन करके पाया कि 
हिंदी भाषी अ्रटेशों मं, जता हिंदी भातृभापा के रुप में सिसाई जाती ह वाक्य 
विधि विशेष प्रभावशाली सिद्ध नही हुई। ग्रक्षर विधि भाषा तत्वा का चान देन में 
विशेष उपयागी पाई गई। अक्षर विधि को अपनाने से वाचन व लेखन गति में बाधा 
नहा ग्राती । वाजपयी एवं पचाली (970) न हिददी में कलम, होल्डर, पेन व पे पल 
हाथ सुलेख लिखन के परिणामा का तुलनात्मक अध्ययन विया । इसस पाया सया कि 
हिंदी के श्रच्छ लखन में सभी प्रयार से प्रथम स्थान पेव का व तत्पश्चात क्रमश पेससिल, 
होल्डर व कलम वा रहता है। तिवारी (967) न ब्रुटि सशोधन वी दो विधिया--- 
सीधा सशोघन व साकेतिक सशोधन-का एक प्रयोगनिष्ठ तुलनात्मक अध्ययन राज्य 
शिक्षा सस्थान के तत्वावधान में क्िया। उठोने पाया कि सीधे सशोधन वी अपेसा 
साकतिक सशांधन समय की वचत व त्रुटि परिहार में अधिक प्रभावशाली था। सीधे 
सशाधन के परिणाम स्वरूप शुटियों का प्रतिशत !8 से गिरकर 3 जयकि साकेतिक 
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चालात्रा में सुसश्जित पुस्तशालय नहीं 4 नही उनमें ठीक से वसा जाया रखा जाता 
था। गत उनपर मास्यमित तिद्यातय के विद्याथिया में वाचन प्रवृत्ति का वियास नहीं 
हा पाता था। सात में छठ पुस्तर्वों पटन वात छात्रा वी समस्या 8 प्रतिशन था 8 
प्रतिशत एस विद्यार्थी पाए गए जि हान एयर भा पुस्तक नहां पटा | जिटान बुछ पुस्तवें 
बटी उनमें से 43 प्रतिशत ने कब उपयास व कहाना वा पुस्तवें पट । 


पचाती (967) ने कला 8 के बातबा को टिठी बबिता में रचि पर 
राय शिशा मस्थान के तत्वावधान में अनुसधान किया जिसमें पाया गि थावत्न उन 
कविताओं में श्रथ्िक रचि लत हैं ता राष्ट्राय श्वज वीरता वे प्रेरक घटनाओा वा बार 
में टा । बालक उन कविताओं में भा पअ्रध्ित रचि उत ” ला भक्ति की हा पग्रयवा 
महान पुर्षा के यार में है । बातब राजस्थाना में लिखा कविताग्रा या भ्रविक परम” 
करत हैं । 


स्थामा (968) ने हिट विपय में किशारा वी अध्ययन प्रत्धिया का ब्रश्ययन 
विया। “डहान मह पाया शि उच एवं मध्यम सामाजिर झ्रायिक स्तर के विदार्थी 
हि श में पठनन्वाटन वे प्रति ज्याटा जागरव थ। शापउत्ता ने यह भी पाया कि टिटा 
के बुद्ध भ्र्यापक पटान में वाफा ब्रल्षम 4। दुद्ध प्रधानाध्यापका में टिया घिलण 
प्र्नियां व प्रति एटासानता पा” गए। बजनाव "मा (969) ने हिट व प्रशिशित 
एवं अ्रप्रशितित प्रश्यापवा को उग़र अख्ययने प्रश्यापन प्रक्रिया वा झ्श्ययन जिया । 
जाहाने पापा क्रि प्रशितित एवं अप्रधितित अ्रश्यापक्रा बा शिलण द्रिधिया में बाद 
वि्प झातर महा था । एासा ने यट था पाया वि टिठा धिलण के प्रति प्शिशित शिटा 
अध्यापका को सकारात्मक प्रनितृत्ति था तथा टाना प्रकार के अध्यापक अ्रपन व्यवसाय 
में श्रच्ठा तर ममायाजित 4 । 


मस्हत शिल्षण 


प्रस्चाद (97) ने सम्हत शिवण का व्रिध्रिया एवं समठन पर जिए गए 
ग्र्ययन में पाया हि सभा विद्यालया में (सिखा सस्वाश्ना ता छाट कर) सस्वृते का 
खान कातादय टिए खात थ वर्श सस्दृत साहिय का कमी पाद गट, हृश्य श्रत्य सामप्रा 
भा उपाय सटा था और कबव झनुवाठ पद्धति अपनाद चाता था । घाणकर (974) 
ने सस्कृत व प्रति विद्यादिया ता झमिउुत्ति का अध्ययन जिया | उहाने पाया वि उन 
छात्राक्‍्ना का भ्रप ता जा सम्दत का अनिवाय विषय के रूप म पट रहा थीं एच्टिव विषय 
का रूप में पटय बाता छात्राड्रा मे ब्रश्रिक सत्रारात्मत अभिद्न्ति पाद गई । ाहान यह 
भा घात किया त्रि मराठी भाषा यावियाए राजस्थाना भाषीं बातिकाओ्रा की झपला 
सम्बत के प्रति प्रधिक झनुकत गनिदृत्ति रसती ऊँ । 
श्रय विषय शिसशा 


मायुर (974) न उन्च माध्यमित्र विद्याइया म गणित शिशण वा प्र्ययत 
किया। छाटा रताप्ना सा पणन बाज अध्यापक को सशित से गिशप रुचि चद्ध था । 
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पाठ्यक्रम भारी व झसतोपजनक था, प्रभावहीन शिक्षण विधिया अपनाइ जा रही थी 
तथा पढ़ाने म कोई भी सहायक सामग्री काम मे नही ली जा रही थी। नवीन गणित मे 
झधिवाश विद्याथियों की विशेष रुचि नहीं थी । 


बलव तसिह (१958) ने पूव प्राथमिक कक्षाप्रा के बच्चा की बैल तियाझ्ना 
का सर्वेक्षण क्या । उहाने पाया कि शिक्षण म खेल विधि वालक का अ्रधिक रुचि 
पूवक “यस्त रखती है परतु विद्यालयों म इस विधि को उचित महत्व नही दिया जा 
रहा था| तिलाटिया (974) ने किडिर गाठन व प्राथमिक विद्यालया म शिक्षण के 
सुलनात्मब' श्रष्यपन से चात किया कि जहा तक सामाजिक चान व गणित के श्रध्यापन 
का प्रश्न है, वहा दोनां वी शिक्षण विधियों म॑ विशेष अतर नहीं था । लेकिन उहोने 
देखा कि हिंदी शिक्षण मे दोनो वी विधिया म॑ उल्लेखनीय अतर था । 


दो भ्रध्ययन बुनियादी विद्यालयों म प्रयुक्त विधिया पर मिलते हूं। शर्मा 
(957) ने पाया कि जो कक्षाएं बुनियादी शिक्षा के ढग से पढाइ जाती थी, उनवा 
स्तर पारम्परिक ढग से पटाई जाने वाली वक्षाप्रा की झपला गच्छा था | कितु उहाने यह 
भी पाया #िि जो पध्यापक बुनियादी विद्यालय म काय करत थ उह बुनियादी शिक्षण 
विधियों दा बहुत अपूण ज्ञान था । बुनियादी विद्यालय शिक्षण सामग्री के माने मे शोच 
तीय स्थिति म ये। जुल्का (!957) ने पाया जि बहुत थोडे अ्यापव सहसम्वध की 
तकनीक के सही झथ को समभत थ तथा कोई भी विद्यालय पृूणरुपेण सहसम्बध वी 
तबनीक को नहीं अपनाता था । 


सिंप्री (957) ने उुनियादी शालाग्ना म अध्ययवरत बच्चा की प्रभिवृत्ति म 
हुए परिवतन का अध्ययन किया जिसम बुनियादी शालाग्रा के बच्चा न रचनात्मक एव 
सत्यता आदि ग्रुणा के लिए अधिर अक ज्रप्त किए । सामाजिक एवं सहयोगपुण रहने 
सहन क॑ सम्व थ म॑ बुनियादी व गर बुनियादी शालाझा के बच्चा म सारियकी हृष्टि से 


कोइ उल्लेखतीय भ्रतर नहीं था, परतु बुनियादी शालाग्रो के वच्चा म श्रम के प्रति 
विशेष भुकाव पाया गया। 


भय अध्ययनो में विजयवर्गीय (970) न कायानुभव वा सर्वेक्षण करते हुए 
भात किया कि 67-68 म बेवल 56 विद्यालया म और 68-69 मे 90 विद्यालया 
मे दायानुभव कय काय चतस रहा था | इन विद्यालयों म 42 प्रकार के बाय लिए गए 


थे। कार्यानुभव म लगे छात्रा को शक्षिक सप्राष्ति पटाइ लिखाइ, लेलबूद व प्रय प्रवू- 
त्तिया म॑ उन्नत पाया गया । 


छिवर (959) ने अग्रेजी के प्रति विद्याथिया की ग्रभिवृत्ति वा ग्रध्ययव 
किया। उ ने पाया कि समग्र रुप से विद्यायिया की अभिवृत्ति प्रनुकुल थी। अभिवृत्ति 
एवं मप्राप्ति मं घनात्मक सहसम्बध भी पाया गया। असारअ्रहमद (969) ने सर- 
चनात्मक उपामम के प्रति अग्रे जी के शिक्षयों की अभिवत्ति का अध्ययन विया। सिष्कर्षी 
से चात होता है कि उस उपामम के प्रत्ति छात्राध्यापका म सेवारत शिक्षका वी अपक्षा 
भधित् सतायत्मक् अभिवृत्ति थी। उद्ाने यह भी चात विया कया वि प्रशिखित 
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अ्रध्यापफा का अभिय्ृत्ति भी सतारात्मर थी एवं पुर्ष शिलका वी अ्रभिवृत्ति मह्दिला 
लितता की ब्रपता अधिक अनुद्ठ खी। पते (967) ने श्रग्ने जा वे अ्रध्यापता वी 
समस्याएं वात बी । उाथोत पाया कि श्रग्नेजी म यातका की खून सप्राप्लि व वारण 
थ॒श्रच्छ और प्रतचिशित अ्रध्यापर्ों की उप्ता, उपयुक्त परठ्य-युस्तवका का अभाव तथा 
साख वा बलाप्रा मे गतत विधिया से णिल्रण काय बरना । प्रध्यापता वो सूव समस्या 
यह पट गद कि बातयावा प्रूयतान ठीक सहाय होता श्रव उपयारात्मया काय बरने 
पर था कद बालक बला वे ब्रपतित स्तर तम धरा ह्वा नहा पाते । 


विजयराना (969) थे उने घठय़ा वा बस्रध्ययन विया जा नइ शिशण 
वियिया वे प्रति नर प्रधिलित गिशया का रचि मे हास लात हैं। उ हाने घात किया 
कि रखिम प्रणिवृन्तितरा एव महत्वपूण भूमिया रत्ती है सथा नंद तननीया व विषया 
बा प्रति प्रधितित थिलेका को खत्रारामर झखिवृन्ति रस्ता 7 । 


अभिफ्रमित श्रध्ययन 


झभिश्नमित प्रध्ययन पर प्रयागरात्मर काय उरत हुए माथुर (969) से 
नागरिक शास्त्र में स्वितरण सामग्रा सथार क। रिडान स्थतिशण सा पारस्परिक 
विधि से पढ़ाए जाने थाल विद्याविया वा निष्पत्ति वा तुतनात्मय श्रष्ययन शिया । “सन 
पाया क्ि प्रायागित्र व की वे तिर्या त्रत हब वा उपर्ता थे मे एटतसताय श्रतर रहा । 
एसा ही झ्ातर एमा (97) ने अवयास्त्र बे साल्म में पाया । "मा वे प्रध्ययन से 
यह निःक्षपा मामन थआाया हि प्राब्ागरित हल जा सप्राप्ति निर्या ब्रत देव का अ्रपथा 
अच्छा रा । यह भी पाया गया कि विद्या्िया ने अ्रभिन्रमित अध्ययन वे प्रति श्रप्रिर 
अनुफूत श्रलिवृत्ति टिसाइ। यहत (97) ने श्रश्िश्वमित ब्रध्ययन सामग्री को ब्या 
स्पान व्रिप्रि स तुतता को । दाता हो को एक हा वॉयन्न लिया गया, जिससे भात 
टुश्चा हि विद्याविया की सप्राध्ति अमिश्षमित भ्रध्ययव व्रिध्रि से पटान पर छजसनाय रूप 
से श्रधित्त स्था। भासव (972) ने तास विधिया-पारमस्परिय प्रिध्रि श्रल्ित्रमित 
प्र-्यमत वे तिर्यावत अभिश्रमित अध्ययन वा तुतनामत अ्ध्ययत विया। उाटान 
पाया हि प्रमित्रम्ित अ्रध्ययत या संतान परारमस्यरित लिलण वा अपला अब्रच्छा 
था एप तिर्यात्रत प्रमित्रमित अ्रम्ययन मात्र अ्रमित्रमित ग्रध्ययत वा अझपला अ्रच्छा 
था । तियावित ग्रश्निक्षम्रित श्रध्ययत्त दरात दत का संप्राप्ति उच्चतम रहा। ग्रुप्ता 
(972) ने गतित में पारम्धरिक डिक लकला़़ का श्र्निक्रमित अध्ययन 
तकनाता से तुठना को एवं होता लबबादा व प्रति विद्यायिया या प्रभिवृत्ति का 
भ्रध्ययत कर+ पाया हि पिद्यार्थी अभिक्रमित श्रध्ययत तवनार से ज्याटा ब्रच्छा सासत 
हैं। पितु यट भा चात जिया कि उस देव या जिस अधिल्रमित अ्ध्ययत को विधि से 
पटाया गया युद्धि एवं संप्राप्ति में सहसस्थाय गुणात 05 के स्वर पर सायक नहां था । 
विद्यार्थिया न पग्रतितमित अध्ययन तसनाव बे प्रति अनुकृू व ब्रश्निवृत्ति प्रसट वा । "मा 
(972) नेमातृस विया नि हतिटास मे स्वीण खामग्रा स अध्ययन करन पर 
उच्चतर युद्धि यात विद्यार्थी अधिक सद्राध्ति प्रतश्शित उख्त हैं । कितु उसा विपय मे 
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छाजेद (973) ने पाया कि प्रभिन्रत्तित प्रध्ययन विधि बुद्धिमान लडकियों के लिए 
बहुत सहायक नहीं थी। उहंनि यह भी पाया वि उच्च एवं निम्न साम्राजिक आर्थिक 


पृष्ठभूमि वाली लड़कियाँ भभिन्रमित श्रष्ययव विधि से श्रधिव सम्प्राप्ति नहीं वर 
सवी । 


मुश्गल (973) न नभात किया कि रेसीय अथवा शाखीय श्रभिन्षमा स पढ़ाए 
जाने पर विद्याथिया वी सम्प्राप्ति म वोई सायव प्रतर नहीं होता । यादव (974) 
मे पाया कि प्रभित्रम वाले शिक्षव प्रनभिन्रम वाले शिशकों वी अपेक्षा अधिक शाब्दित 
पुनवलन का प्रयोग करत थे । 


अभिप्र रण 


अभिप्रे रण से सम्बीबत वेवल एक अध्ययन शावल्य (97!) का उपलब्ध 
है। शावल्य ने शिक्षका द्वारा प्रयुक्त श्रेरया एवं प्रतिरोधक के प्रति विशोर छात्र व 
छात्राआ वी भभिवृत्ति को जाँच की ; ग्रध्ययन से प्रकट हुआ कि विधार्थी जिन भ्ररका वी 
ओर सर्वाधिक भनुतूल भभिवृत्ति रसते थे वे थ पारितापिक, विशेष उत्तरदायित्व देता, 
सामाजिक प्रतिष्ठा देना (कक्षा नायक झ्ादि चुनकर) तथा उत्साहवद्ध व टिप्पणी देना 
(सथा सतापजनऊ, अच्छा, उत्हृष्ट झादि) । जिन प्रतिरोधका के प्रति सवाधिव प्रतिकूल 
अभिवृत्ति पाई गई वे दूसर विद्याथिया के सामने विसी विद्यार्थी को शभिदा 
करना, दूसरा क सामने तिरस्कारपूवक अ्रस्वीकार करना तथा कड़े शब्दों मं भ्रपमानित 
करना । एसा प्रतीत होता है कि बझनुसपाव की हृष्टि स अभिप्र रण का क्षेत्र लगभग 
उपधित सा हा रहा है । 
छात्रों व शिक्षकों मे सम्बधो का प्रतिरुप 


दो अ्रध्ययत छात्रा व शिलका म सम्बाया क प्रतिरूप पर क्ए गए | खुल्लर 
(959) द्वारा हुआ अ्ध्ययत्त सामाजिक मनोविचान से अ्रधिवः सम्बाधित हे, तथा 
उसमे विद्यारथिपा द्वारा शिलकां की भूमिका वे बोध और शिक्षाकों द्वारा छात्रा वी 
भूमिका के वाघ का श्रष्ययन क्या गया । श्रीवास्तव (974 ) ने जीव विचान के शिक्षको 
के शारिदिक व्यवहार का भ्रध्ययन क्या । उनद॑ निष्क्प निम्न प्रकार से रहे अध्यापक 
एवं अ्रध्यापिकाए दोनो हा अप्ला स॒ अधिक वाता करत हैं, भावनाझ्रो, विचारों 
झादि को स्वांकार करते हुए, अ्यापक अध्यापिकाआ की श्रपरेक्षा अ्रधिक पुननलन 
(एशाईगण्शाधवा) का प्रयाग करत हैं, अध्यापिकाएं अध्यापका वी प्रपैक्षा निर्देश 
देव व आलांचता करने म श्रधिक समय वितात्ी हैं, प्रशिक्षित शिक्षका की झपेक्षा 
अप्रशिक्षित शिल्क्षा की कक्षा म॒ छात्र वार्ता अधिक समय तक चलता है तथा प्रशिक्षित 
शिश्कक्ष प्रशिक्षित शिक्षका का अपक्षा अधिक पुतवलन का भ्रयोग करते हैं । 
दृश्य श्रय सामग्री का उपयोग 


विद्यालया म दृश्य-थव्य साधनों के उपयोग से सम्बाबित अ्रध्ययना में मौहल 
(963) न राजस्थान व पजाव के विद्यालया म हृश्य श्राय सावना वे उपयोग के 
तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात क्या कि पजाब के विद्यालय दृश्य श्राय सामझ्ी के माने से 
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प्रधिक सुमश्जित थ। टरस्वरूप (963) ने राजस्थान से सामाजिक दिखा मं 
हेग्प श्रात्य साधना ता ठय्वी व व. “प्राय पर प्रप्ययन शिया । सका निरर्प था 
हि हाताहि छुख दस्त श्रेय साथन प्राप्त थ परतु उसका प्रूषठ उपमाग नर्दी दो 
पारटाया। 
सहवाय एवं ग्रुतियों का दिश्वप्य 
गृटुकाप पर कबब एप प्र्वदत चपवाप टुख्औा ॥ गदेगात (970) ने पता 
चग्पया कि विद्यादिया के प्राम गृटकाय करन हतु ने ता वाह निश्चित समय दोता था 
झ्रौर न हा उसके लिए सुविधाएं हा । अनुसयानकला ने यट ना चात जिया हि सग्रे जी 
गचित व साम्राजिय चान मे गुटूकाय ठपयारी एवं खामटायये है. परन्तु सामाय विताल 
मे प्रायागिक वाय ये प्रमाव मे बह प्रभावाणता सेहा हा होता 
ब्रुटिया का खाज करत वे विए छट प्रध्ययन मिठत हैं । टिसबर (96) 
ने पा कि दविठी बतता मे रात्राप्रा का झवलसा छात्र अझप्निक श्रणुद्धियाँ करत हैं तय 
ब्रपुद्ध “ब्वाराग रा मुगात वतना का श्राए;द्धि का कारण है। जोगी (970) ने चात 
किप्रा मि रार्स्टाना बिडार्बी श्रव्विकतम ग्रएुदिए (प्र) हज्ट श्रम, (झ्रा) कला ब्रिप्रा 
का मत (7) त्िए वा रूप धोटि का करते हैं। (प्र) टिय (प्रा) क््रिवरण कारक 
(४) वियणब (१5) प्रवप्त्त शत्रा मे ग्रापुद्धि/ यूनतम “ध। रामनिवाय मा 
(969) ने भा श्राएन प्रत्ययन में हिला या श्रायुद्धिया को विडान करते टुए चाव किए 
कि विलार्थी मात्रा व पनुस्वार का हर पुद्धियाँ झ्रप्रिझ् करस हैं सा ख्याकरण गाजयारधव 
हक्टों क न मे भा व कमजार सटव है । माटा (969) ने भा तास्विक (वलता 
विएयक) द्ुटियों का झजायन जिया । 
शसबाय (956) ले थ्राद्या कि विटार्ी शाद्रातीत मे रचना एवं श्रका वी 
गवत एव ग्रतचाह निषयय का ने हा हुई शिववि झा ग्रभियारता प्रस्वाछ प्राढ़निश, 
ग्राएुद्ध मापतर श्रार्टि का खवतिएँ झरत है । 
आ्राप प्रष्यपत 
वियाजे (2325) के प्रझय पर प्राघारिस करके छावका के क्ानासक्र विकास 
पर एक प्रध्ययत रिया सया॥ प्रघारा (974) ने चत शिद्या कि निम्न सामाजिक 
पृष्ठम्ृमि बाद छात्र मात्रा भार व श्राशतन के सस्बाध हेतु न/युक्त क्यनामक समता 
नहा रखते | 
शा प्रयाशिट (968) ने सामाय विक्यन का प्रशायत प्रछापत प्रकिय 
दर चपत बार करझइ झअजाययओा का प्रदिशििि चाठ का। तदीने टपा हि प्रछदन 
अधागपत प्रक्रि दा तच्द सामाजिइन्धायितर स्वर खाद सट्वस्ताप 38 मध्यम 
स्व॒रीए साम्ाजिे प्रायिक स्वर के खाथ 5 धरा तिस्त सामाजिकब्याधिइ स्वर छ 
साय 23 था। 
बटियार (974) ने श्चारवा वा वा लडकिया वा डुढ़ि व रबि का सामाय 
विज्ञान के सप्राउयों व झ्वत्यय् से सस्हाड हाव द्िए। हन्‍्दृदि गराग डि बुद्धि का 
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सप्रत्यय और अ्रववोध वी वृद्धि के साथ सम्बाय है। रुचि का भी संप्रत्यय वी वृद्धि वे 
साथ सम्बच देखा गया । ल्‍ 

गजू (965) ने शिक्षण-कौशल के तत्त्वा के निश्चायदी वी जाँच की। 
उहोन पता लगाया दि ऋयापक दी बुद्धिलब्धि, श्रभिवृत्ति व शिक्षण भ्रम्यास मुख्य 
निश्चायक तत्त्व है। उहानव यह भी दखा कि दीघकालीन अध्यापन अनुभव झौर अच्छे 
शिक्षण म॑ कोई सम्बंध नही है। उनके अनुसार प्रध्यापको के व्यक्तित्व वा समायोजन 
समक बहुत कम स्तर पर था। व्यास (97) न पाया कि प्रध्ययन गति 
बौद्धिव क्षमता व ॒प्रत्यक्षनानात्मकः गति से सम्बाधित है और वह आयु के साथ 
बढती है । 
सम्भावभाएँ एवं सुझाव 


प्राथमिक एवं पूवर प्राथमिक स्तर के “यादश पर शोघ काय उपेक्षित सा रहा 
लगता है । प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एव महत्व को देखत हुए सर्वाधिक शोध इसी स्तर 
के “यादश पर किए जान चाहिए थे । एक अध्यापवीम प्राधमिव विद्यालयों म प्रयुक्त तथा 
अपेक्षित शिक्षण विधिया के स्वरूप पर शोध काय का अभाव खटबने वाला है, जब कि 
आज राजस्थान म ऐसे प्राथमिक विद्यालय 559 है। इस पक्ष पर झब शोधकर्त्ताओं ता 
ध्यान जाए, इसका भी झौचित्य है। भव जबकि प्राथमिक शिक्षा सावजनीन होने जा रही 
है, तव शोधकत्ता एवं प्रध्यापको को यह जानने वी आ्रावश्यक्ता रहेगी कि वे वग जो कि 
अ्रव तक उपक्षित रहे हैं, वी रुचि ब विपय व ग्रभिप्ने रण के घटक' आदि क्‍या है । 
प्रयोगात्मक श्रष्ययना म एक शिक्षण विधि की दूसरी शिक्षण विधि से तुलना 
करने की अपक्षा एक ही विधि के विभिन परिवतवों पर अध्ययन श्रधिकः उपादय हो 
सकते है । साथ ही इस हृष्टि से भी प्रायागिक शोध वाय किए जाने चाहिए कि देश वे 
भातावरण भ ही विसी व्यावहारिक शिक्षा विधि का विकास क्या जा सके । 
प्रशिक्षित शिक्षका न आधुनिक शिक्षण विधिया के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति 
प्रदशित वी है। परतु इस सकारात्मक प्रवृत्ति बँ उपरात्त भी विद्यालयों मे आधुनिक 
शिक्षण विधियां के प्रभावशाली उपयोग का अभाव वयो है यह शोध का विपय बन 
सकता है । 
गृहकाय से सम्ब-घित कई क्षेत्र एसे ह जो अभी तक प्रछूते हैं यथा-विभिन्न 
बक्षाओं, विभिन विषयों व सन के विभिन महीना मे ग्ृहकाय को पझ्रपक्षित मात्रा पर भी 
प्नुसधान किया जा सकता है । घुटि विश्लेषण के क्षेत्र मं गणित सामाजिक ज्ञान, सामाय 
विधान जसे महत्वपूण विपम्र शोध की परिसीसा से लगभग अलछूते रहे है। 
ज्ञानात्मक विकास अमिप्र रण तथा छात्र शिक्षक अत सम्बाधा का स्वरूप 
जमे आधुनिक कहे जा सकन वाले वर्गों म केवल एक एक अध्ययन हुत्ा है। उसहें अधिव 
महत्वपूण मावा जाकर आजकल अधिक बल दिया जाता है। इस श्रोर भी शोघकर्त्ताग्री 
का ध्यान अ्रपर्तित है। एसा लगता है कि आ्राधुनिक कहा जाये वाली कुछ महत्वपूण 
विधियों पर शोध विल्कुल नहा हुए हैं जिनम दल शिक्षण परिसीमित शिवण (काला 
५४०४४७) व जन सचार माध्यम (१४७55 ०0:3७) झा़ि प्रमुख हैं । 
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सन्दर्भा क्ति श्रनुसधान 


प्रग्नवात बमता राजस्थान उच माध्यमिक विद्यासयों मे सम्हत 
शिलरणा का सगठन, वलाध्यापन विधि तथा द्वात्रोपसस्पि 
का सर्वेक्षण, 
एम एद उत्यपुर विधि 97] 
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गौट प्रस्णा बच्चा की भाषा शिखा म प्रत्यय निर्माएं के लिए 
अध्यापका द्वारा प्रपुक्त विधियों का तुततात्मका 
अध्ययन 
एम एड राज विधि 970 
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घाणकर विजया किणार छात्रान्रों की सह्दृत क प्रति ध्रनिवृत्ति, 
एम एड , राज विपि, 297] 
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चौधरी, बच्चर्नासह 
छाजेड, सरीज 


छिरर, केवलशृष्ण 


छिवर, विजपलए्ष्त्ी 
जुजवा, गुलशनन्ाल 


जोशी बहैयालाल 


तिवारी, पुर्पोत्तमलाल 


पथौरी अ्रविनाशच'द्र 


पचोती, घासीलाल 
परचोलो, घासीताल 


पते, हरिश्चद्ध 


पाडे भ्राभा 


बजबतसिह 


बहन सत्यनसशिह्‌ 


अथ प्राह्मता भौर वाचन गति पर मौन पठन के प्रस्यास 
के प्रभाव का ग्रध्ययन, 
एम एड , राज विवि, 969 


इतिहास मे स्वाध्याय कायक्रम का निर्मासय एवं शक्षिक 
परित्यितियों मे प्रभावोत्पादक्‍्ता, 
एम एड , राज वि वि, 973 
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झभिक्रमित प्रध्ययत तथा परम्परागत भ्रणाल्री पी 
प्रभावोत्पादक्ता का तुलनात्मक प्रध्ययन, 
एम एंड , राज वि वि, 973 
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राजस्थानी भाषी दूात्रो द्वारा हिंदी लिखने मे की जाने 
बाली वावय सरचनात्मक भ्रुटियों का विवेचनात्मक्ष 
अध्ययन, 

एम एड राज विवि 970 


लिखित काय के सशोधन की दो विधियों का एक प्रयोग 
निष्ठ तुलनात्मक श्रध्यपन, 
राज्य शिक्षा सस्थान, उदयपुर 4967 
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भाटा, मत्नमसिह 


मभागव, माया 


मायुर प्रामप्रगा् 
मायुर, माहिना 
मिश्र, माहन 

मुदगत व्रिशनस्वस्प 


यादव प्रतताटसि? 


राणा प्रतापसिल 
बाजपया ग्रवधविद्यया एव 
परचाता, घामातात 


व्यास वा सी एवं 
मेहता बा एस 


ब्यास शूमा 


विवयवर्गाय छा पा 


विजयराना 


हामा नाधूजाब 


राजस्थान में शिखानुसधान 


परिनिष्ठित हिटी सीवन में राजस्थानी छात्र छात्रान्ों 
की भाप तालिविक (बतना विषयक) ब्रुटिया का विवेच 

नात्मक पब्रध्ययन, 

एम एड , राज विधि, 969 
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इतिहास में स्वाध्याय कायक्रम का निर्माण एवं इसको 
शक्षिक परिस्थितियों मे प्रभावोत्पादकता 
एम एड, राज वि वि, 972 
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व्यक्तित्व 


ए डा छल बिहारी भायुर 
० डा चद्ध प्रकाश सायुर 


राजस्थान में शिता वे क्षेत्र मं पीएच डी तथा एम एड स्तर पर ब्यक्तित्व 
को शोध का मुए्य विषय विश्चित करके जां शोध काय 974 तक सम्पन हुए उह्‌ 
कुल 2 पश्रनुभागो म विभाजित क्रिया जा सकता है। यथा व्यक्तित्व के कारक, ब्यक्तित्व 
के विभेदकारी घटक, व्यक्तित्व के धार्मिक नतिक घटव' “यत्तित्व निधारण दुश्चिःता एव 
आजामव प्र ति, प्रत्यक्षन, प्रात्म प्र्यय आवश्यकता एवं समायोजन, सामाजिक सबंध, 
सामाजिक व्यवहार, सृजतशीवता तथा शक्षिव निहिताथ । 


व्यक्तित्व के कारक (780073 ० ए25072॥9) 


व्यक्तित्व वे कारका से सम्ब धत अनुसधानों म अ्ध्ययनकर्त्ताओं की रुचि 
किशोर एवं क्शोरिया के बुद्धि स्तर एवं किही विशिष्ट व्यक्तित्व कारकों के बीच 
सम्ब"्य चात करने म ही रही है | द्विवेदी (970) ने उच्च एवं निम्न सम्प्राष्ति स्तर 
के किशोरा की वुद्धि्लीय तथा “यक्तित्व समायोजन का छुलनात्मक भ्रप्ययन करके 
निष्फप निक्‍ाले कि बुद्धि के स्तर का सप्राष्ति पर प्रभाव पडता ह॑ निम्न सप्राप्ति वाले 
वाजक प्राय. कुसमायोजित एवं सापरवाह व उच्च सप्राप्ति वाले बालक प्राय विचार, 
चितन एवं मनन करने वाले होते हैं। सक्सेना (973) ने विद्यालयी विशारियों के 
व्यक्तित्व के कतिपय घटको पर बुद्धिलीय एवं मौलिक चिन्तन के प्रमाव वा अध्ययन 
वरके पता लगाया कि मौलिकता बुद्धि स्तर पर इतनी आश्रित नहीं है जितनी कि 
कल्पना पर, अ्यक्तिगत सस्बधो पर बचारिक भिन्नताप्रा का कोई महत्वपूण प्रभाव 
नही पड़ता तथा किशोरिया वी वयक्तिक मानसिक आवश्यकताओं (यथा, प्राक्ममक्ता 
स्वायत्तता, प्रमुव, परिपोषण सबृप्त इत्यादि) पर उनके बुद्धि स्तर एवं भौलिक 
चितन का काई विशेष प्रभाव नहीं पढता । 
स्यत्तित्व के विभिदकारी घटक (0दशा॥4] प्राश्ञाड ण॑ शशाउगाओाओ) 


विभेदकारों घटवा के अध्ययन के क्षेत्र म कुण्दू (966) ने पीएच डो स्तर 
पर झनुमूचित जनजाति एवं झय जातिया के वाल भ्रपराधिया वे व्यक्तित्व वा तुलना 
तमत्रा अध्ययन किया । अपरायी व्यक्तित्व वे जो मह्त्वपृूण विभेदवारी घटक प्रकाश 
मश्नाए वेधे घर पर असुरता की भायना, असतोपजनवा बालक अभिभावक 
सम्बंध, माँ-वाप थी ओर से कहुता, मवोरणन के साथनों वा झभाव, सपीडन, 
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श्राथित्र प्रभाव, माँ वा घर से बादर रदता, भ्रतिरयियां वो झनाय एप प्रस्पास्थ्ययर 
पयावरण । 


सर (972) नछात्रा मे उत्तरटात्रिय या भायना एज श्राप घटयास 
उस सहमस्वाय के प्र्ययस में उत्तरटापरिय यो भायना झौर बुद्धितीय स्वर के बाय 
तथा सप्रात्ति श्रौर रासटाविय में घतात्मक संटूगस्वय पापा परन्तु सासाजिय प्रावित 
स्वर विभ”टया नद्ा पाया ग्रथो। हिठा (4959) द्वारा रिए ध्यकिय वे विनेश्या के 
प्रध्यप्त मं ठाय पुद्धिताँ थे था छात्रा में निम्न युद्धि जाता वो श्रषित्र खंगठना सत्र 
चति वचारिक परियाता भावतामंतर नियात्रण एवं स्पिर्ता पाद गैर । सानगिता 
साधना, जावन बे प्रति हष्टियाणा हुश्चिता एवं ग्रेजनात्मय छमता वे साटम मे हटाना 
प्रकार रे छात्रा मं ग्रातर स्पष्ट नठी टुच्मा । चौरान (972) द्वारा विए गए ब्रध्ययन 
मे निम्न संप्राध्ति बाव छात्र प्राय श्रव्िति सायारा सतित एप सामाजिए ब्राट्ी ताज 
वे वदिमु सा पाए था। जयबि रच्य सम्राब्लि यात छात्र आलम सा पाए गए । 

लतवाना (972) ने विभिश्न उिपय खत्राया य छात्राओ्मा व ब्यकत्तिय 
बचिष्य्य वा प्र्ययत जिया । उटत द्वारा सिमित ब्यक्तिय वे चौटट घटका वे टसट वे 
श्राघार पर विवान ये टटन्न श्रपलावत अ्र्रित बुद्धिवब्पि वात शांत, निमत स्वमा 
वा, प्रात्म विश्वासा एवं दुण्ठाविलान, सानतिका उग्र वे (प्राट से) छात्र स्थिर सवगार्मय 
स्थिति बात परतु मार परम अ्रठयू था एव याधिम्य के ईत्र उम्रवार ब्रह्म बाज 
बास्तविय हष्टिगाण वात झुण्ठा विटान एवं ग्रामत्रावरामा प्राए गए | प्रभातर 
(970) द्वारा मिए गए झ्रत्ययन सभा लगमंग एस हा निरकप निगत। गो” 
(970) ने हटख विधारा री उप्क्तिक्र विशपरताया का लुतनासत श्रस्ययन बिया । 
ब्यत्ित्व विषयता परस (वहव द्वारा निमिस) के झाधार पर हाया यर्गों मे का” मेहय 
पृण अठ प्रटरथित नद्ठा दुओ्चा, यथति ग्रामा् कियार अश्रापसाहा अ्रश्चित चिगाग्रस्त 
सवत्नतावत सिल लख्र स्वभाया झासाना से ठत तिल दो लाने याज एय ब्त ब्य 
परायण पाए गाए । 

जलत्मा पाए! ((968) ने उुमार का ग्रावश्यता निधारिणी (सी” रेटिंग 
सक्रत) के श्राघार पर 3 एवं 7 झायु के विभिन्न कशा्रा व उटय एवं लडकिया का 
आवश्कताभ्रा वा प्रस्थयत क्रिया विमसे प्रहनल टुम्ला कि खहरा का श्वेता लहतिया 
में विभिन्न स्वरा में श्रवमाताकरण, सम्बाध स्थापन सम्मान प्रभ्ुमता यो उपर्ता पे, 
सुवाभाव, स्वायनता, प्रा में प्रटागन गय झातव्रामर प्रद्धति झ्रधिक पा” जाया 4 । साय 
प्रकाण दमा (968) ने ताउब्रित्र एप तिर्स्वृत छात्रा व अध्ययन में धाया जि ला 
ब्रिय छात्र सामायत ब्यक्तिय॒म घर मे स्वृद् में स्वास्थ्य में थे सन स्थित्रि से अधित 
समायाजित टात हैं, जहाँ तय घर मे समायावन या स्थिति दे टाता प्रकार के छात्रा मे 
काइ महवयूए मत नर्दा हाता, मगर तावद्रिय छात्र श्रामविश्याय व साथ उत्तरटायित्व 
बटून वरन मे तत्यर सद्ठी समय्र घर एन जगातार विद्याठय से उपस्यित रहने बाज, 
ऋंगटा से दूर रहने बाद व सहयाया द्वाव है । खह्माताव चमा (97! )न घन हुए 
छात्र नताह्रों व ब्यन्सिवि के छाललिक घतओाव़ा अ्रन्याउन बरल पर सास शिया कि 
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उनम सामा-य से उच्च स्तर वी बुद्धिलब्धि मिलती हैं वे स्वय का श्रौरा से श्रधिवः उच्च 
समभते हैं, व ग्रात्म विश्वासी, समाज म घुतव मिलन वाले, बातूनी, महत्वाकाली एवं 
समायोजित होते हैं। व अच्दी योजना वनान वाले उच्च झ्लादश वाले, झरशावादी व 
अध्यवसायी उच्च श्रादश वाले होते हैं तथा वे प्राय उच्च कुलीन परातु श्रधिकारिया 
के विरुद्ध विद्राह करन वाले होते हैं । 

रमावुमारी शर्मा (969) ने पब्लिक स्वूलक विद्याथियों का अध्ययन 
करवे पात क्या कि व भावनात्मक हृ्टि से अ्रपक्षाइत अधिक परिपक्व स्थिर, जीवन के 
प्रति वास्तविक हृष्टिकाण बाल व एकाग्रचित ये । साधारण स्कूजा के विद्याथियो मं 
शर्मलि, भ्रात्मीमुख, विपरीत स्स बाला से आख छुरान वाल दूसरा की भावना बे 
के प्रति जागरूक छात्र मिले परतु पॉलक स्टूव के छात अवेक्षाइत प्रधिक सहृदयी, 
आत्माभिय्रक्ति वाल सहयाग के लिए तत्पर औपचारिक समूह बनान वाले आलाचना 
सन डरन वान एवं स्वताज दृष्टिकाण वाले ये ) 


इनके अ्रतिरिक्‍त दा भ्रध्यपन एसे भी हैं जितम शिक्षरा पर ध्यान केदद्वित किया 
गया है। घरनीघर शमा (969) न अध्यापका एवं ग्रध्यापिकाग्रा के अध्ययत मे पाया 
कि महिवाझ्रा की अपक्षा पुरप अधिक सामाजिक, स्थिर (सवगात्मक) मन छ्थिति वाले, 
उत्साहा, हट परमग्रहम वाये साहसिक काय पसाद करने वाल नियानित एंव श्रनु 
शाप्तित हाते हैं जयक्ि महिलाग्रो मं अपलाइत अधिक श्रात्रामक्ता शक्‍्वीपन, रूढियो 
स चिपक रदने की प्रवृत्ति एप अपन संगठन पर तिमर रहते वी प्रवृत्ति पाई गई । 
गुप्ता (972) ने पाया कि झाय विपया के छाव्ाध्यापवा वी श्रपक्षा बिचान के छात्रा 
ध्यापक ग्रविक्र वुद्धितब्यि वाले शर्मीले परतु आत्मनिमर थ | व वाणिज्य क॑ छात्रा 
ध्यापका से भ्रधिकर सकाची कला अयापका से कम श्रहमृपु त वाल परातु सकोची 
एवं ब्यावहारिक, इृपि के छात्राप्यापका से अधिक उच्च बुद्धि स्तर बाले, वल्पनात्मक 
एवं ग्रात्मनिमर पाए गए । 
व्यक्तित्व के धामिक नतिक घटक (एशाड़॥005 & (० प्रद्मा5) 

मूल्यों एवं अ्रभिवृत्तिया का अ्रध्ययन इस क्षेत्र म क्या गया है । दामादर ये 
पाठक (964) का अध्ययन ऐस क्िशोरा को पहिचानने के: लिए किया गया जिनमे 
आह्तिवता, श्रनाम्तिकता श्रथवा अरद्ध श्रास्तिकता की स्थिति हां । पता चला वि: 
ईश्वर म॑ विश्वास रसन वाले अपक्षाइव अधिक थे, अनास्तिकों का बुद्धितीध स्तर 
आस्तिकों की प्रपक्षा ऊँचा पाया गया विशारा के व्यक्तित्व निमाण मं उनक॑ घरेलू 
वातावरण वा मह्त्वपूण प्रभाव पाया गया । आ्रातमसिह (959) ने किशोरा की नतिक 
मासयताओ वा श्रध्यमन करके पाया मिघामिक शिक्षा एवं प्राथना वा क्थोरों की 
नतिक माययवाबा से बाई सीधा सम्बंध नहीं है नतिक मायता के परीक्षण में छात्राम्मा 
के भ्रकः छात्रों से कम रहे और यह आतर इमानत्यरी व सदम मे अ्रधिक साथक था। 
जुढ्मि परी कण मे उच्च भ्रक प्राप्त करन वाल साम/बत्त नतिक मायताग्रां म भी उच्च 
ही रहे। जन (962) ने जब ग्रामीण एवं शहरी क्शारों की लतिक सा-यताझा वा 
प्रष्ययद दिपा छा पाया कि घासा दते के सदम में -)2 वप के समुदाय एवं ।4-] 5 
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बर्षोव समुटाय मे श्रथित्र मेट नहा था एव उहक्ियाँ बासा हन में सतका से तथा प्रामाण 
बात शहरा बातका से ऊँच नियत । चिरजातात भट्ट (966) के झनुसार दाता व 
सतिक मूल्या में ना झ्ातर था झर बुद्धितीय स्तर एवं नतित मृत्या में सीधा सम्बय 
था। बतर (962) ने मायूम किया दि नतित निणया पर ग्रामाण एवं शहरा छात्रों 
में काइ भट नहा था, परतु झमिभाववा के श्राथित्र सामालित स्‍तर स्वय वा बुद्धितब्धि 
स्‍तर एवं संप्राप्ति स्‍तर नतित्र निणया के स्तर का सीधा प्रभावित बरत हैं। उघर 
चिरजीतात नट्ट (966) न मायूम विग्य हि प्रायु वृद्धि क साथ साय नतिव मू्य 
गरनता प्राप्त करत हैं । 
व्यक्तित्व निर्षारण (शिव्वालाठा ० एटाइणा9॥9 ) 
ब्यन्ित्व निवारण सयपी ब्नुमपाना मं वीएच डी तथा एम एण्ड होना 
स्वरा पर सम्याडित टाटियाज का काय अपने लंब्र मे नवीन प्रयाग था, परन्तु बह 
विसामाय बाठका वे याहाय पर किया गया था। छठ्विहारी माथुर का परीएच डा 
शापकाय ”स हटिएा मे ब्रपना झतग स्थान रखता ” क्‍्याति बट 'ाप्काय सामाय 
बावक-्वातिबाग्रा के याटय पर सम्पाहित किया गया था । 
टाठियाव (959) के एम ए झ्नुसयान से निष्फप निकउता है कि किसी 
ला य्रक्ति की कलाइतिया के ग्रय्ययन से एमक्र यक्तिव्र का पहिंचानना समव है। कुछ 
विधिष्द सक्त दस प्रकार स निकद कि सामा-य वासक घर का चित्रित बरत हैं जयकि 
अ्रमामायपर वावक नहा व्रत शव प्राय झ्पत समतिया व्यक्तिसा का हा चित्रित बरतें 
हैं। चित्र का स्तर चित्कार व बुद्धिलीय स्तर से साथ स्ट्सम्बद्ध था उच्च बुद्धि वात 
बाला ने विभित रगा का उचित प्रयाग किया मगर रग्ा का पसद वा बुद्धि के स्तर 
से काई खाया संवध्र नहीं टिया। हाठियाल (964) द्वारा है सपने समविय्य्क 
प्राएच ड ाय काय से थातवा द्वारा निमित चित्रा के विश्वपण से बल्यता सासाजिकता 
वास्तविक अकन ग्रहव्‌ अपराध बाय टत्याटि का सापन सभमव पाया गया मानसिक 
आवश्यकताओं भावना्रा आतद् ढ्व दुश्विस्ताओ हयाहि का वानकारा था सम्भव पाई 
गद | छवविदारा माथुर (972) न प्राण्व हवा स्तर व अनुसथात मे बालका वे 
मौलिक चित्राकन का उनक व्यक्तित्व का झनिट्राक पाया राशि मागव (972) न 
स्वत चित्रण में क्ियारा छात्राझ्मा क पीस द आधाता को उनेक सबगा वा ब्यदत् 
सिद्ध किया । शिवापक्रर ज्याय (972) न ब्यक्तिव सम्पा व पृवसूचत्र कमरप्रम 
नियत्रित क्‍लमना (2097णा०त &272८) ) के तिए प्रखपण उपकरण तथार जिया तो 
शान्चिकि है । 
इुश्चिता एवं झ्राष्रामक प्रव॒त्ति (8एचट 6 8287९5६४05) 
इस खत में एम ए” स्वर पर श्यत्रक्ञाय 962 मे प्रारम्भ हुए तथा तान 
बष वे झवराज के पश्चात्‌ 970 एवं 974 के वह जा छाह मर >्म क्षत् मे 966 
से एक्न्टा शायक्राव ध्रतिदय हाते रट | पीणच् डा स्वर पर ना एक झायबाय 963 
में गुतश्ववात जुल्ता द्वारा सपत्र जिया सया था। ग्रनुमतान के लिए प्रिय विपय 
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दुश्चिता वा रहा जिसम अब तक पाँच शोध वाय सम्पादित हुए हैं, उसके बाद कुण्ठा 
व्रिय विषय रहा है । 
पीएच डी स्तर पर जुल्का (8963) मे बच्चा म भ्राष्नामक प्रवृत्ति, भय एव 
दुश्चिताएँ विषय पर शाघवाय क्या। “पयादश था--भील व दूसरे बालक जो बीहड मे 
रहते थे । निष्पर्पों म पाया गया कि--जगली जानवरा तथा साँप से अध्यापक द्वारा 
दण्ड, भूत प्रेत, चोर इत्यादि से, घर पर दण्ड, जगल, अधरे से, बाढ तथा ऐसे ही मना- 
बचानिक भय वे' रूप त्रमश सभी म विद्यमान थे । भील बालवा दी अ्रपक्षा अाय बालका 
में अधिक झान्नामक प्रवत्ति पाई गई । इसम विशेष रूप से--हमता, ग्राली गलौज, खून 
बरन सवधी बातचीत व झ्रात्रामर॒ विचार विशेष थे दूसरा स श्रस्वीटति वे! कारण 
तथा हीनता की भावना वे कारण भी दुश्चिता पाई गई | शीघवर्त्ता ने पाया मि दोना 
प्रदार के याट्शों में भय व दुश्चिताप्रा वा साथव भ्र'तर नही था, परन्तु दूसर घालव 
भीत बालका की तुलना में झधिव प्राक्मामक प्रकृति के पाए गए | जोशी (966) ने 
पाया कि दुश्चिता वी अधिकता का सीधा प्रभाव शक्षिवः समप्राष्ति पर पडता है। 
दुश्चिता के बढन पर सप्राप्ति कम तथा उसे” घटने पर भ्रधिक होती है । भ्रग्नेजी 
गणित व सामा-्य विचान के प्रति दुश्चिता अधिक पाई गईं। यह भी पाया गया कि 
लडकिया में लड़का की भ्रपेक्षा ग्रधिक दुश्चिताएँ हाती है। मगर वद (972) ने 
दुश्चिताझ्ाा तथा उनकी वबुद्धिलब्यि क॑ मय काइ सम्बघ नहा पाया । जोशी बे श्रतुसार 
दुश्चिता का झ्राथिक सामाजिक स्तर से काई सम्बय दिखाई सही दिया । वीरमानी 
(968) ने सवयुवतियो व “यादश को लेकर किए गए अप्ययन मे पाया कि काई भी 
छात्रा दुश्चितता स मुक्त नही थी तथा उनकी दुश्चिताएँ उनके जीवन में समायोजन 
से सीधी सम्बन्धित थी। दुश्चिन्ताप्ाा एव द्वढ्व के प्रति प्रतित्रिया सवैगात्मम थी। यह 
भी पाया गया कि दुश्चिताएँ अ्धिकाशत प्रभिभावका द्वारा लगाए गए प्रतिवाधों के 
वारण थी। झसमायोजित नवयुवतिया में दुश्चिता वी श्रधिक्ता थी । घाँगड (97) 
ने पाया कि खलने वाले छात्रा में न खेलने वाल छात्रा वी भ्रपेक्षा कम दुश्चिताएँ हाती 
है। होंडा (973) ने थाया कि स्वूली शिला से शिक्षायियां में दुश्चिताओा का 
प्रादर्भाव नहीं होता । मगर कुण्ठित व अक्ुण्ठित विद्यायिया के नेतृत्व ब' ग्रुणो एवं उनके' 
प्राधिक सामाजिक स्तर में साथक ग्रतर हाता है । 
कुण्ठा के क्षेत्र में छवमाहन शमा (962) का शोघकाय अपने ढंग का 

सव प्रथम था। यादश वर्यीकरण का आधार था मानसिक योग्यता । उहोने 
पाया कि उच्च स्तरीय व सामाय स्तरीय वालका म निम्न स्तरीय बालका की 
पैजना म कुष्ठा को परिस्यितिया का सामना करने की क्षमता अधिक होती 
है। निम्न स्तरीय वालका मे अहवु प्रतिरक्षा वी कमी परमग्रहम्‌ सामाय्य से कम तथा 
दडित होने का आशका की भावना अधिक होती है। 973 मे अपने पीएच डी 
ग्ध्ययन मे उहाने बुण्ठा प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण तथा सानकीफरण किया जिसका 
विश्वसनीयता गुणाक (वरीक्षण-पुन परीक्षण विधि के झ्राधार पर) 2! से 7! तक 
था। शमा न विप्कप निकले कि क्थोर युवक युवतिया म 2 से 6 वृष वी आयु 
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में प्रतिरिए प्राधामाया पा* जाती हैं रद्ा ह्मर साय # उनमे प्रयुत्मंण वे झरा 
प्रवण की द्रयूति भी थार जाहा है. हिद्ार गुवा सुवतिया से पद्म प्रतिरता व गाण 
साथ सावयराता का ।राणय सथा प्रवराप प्रधाताश भी पार जाता है. डि्पर सुदतिया 
में ।4 यप का धायु सर घायुयद्धि पं सापनगाथ ्रविरिश पाव्रामाता वी बढ़ाया है 
पराओु 5 यब पा घायु तर धुनमस्ध मायना घायु 4 बात वे साय शाप कम कागी है, 
हिएर युवा में थात प्रशायतिं पर भरायु व बढ़ा वा बा प्रभाव वही हता। वे 
सामायाया स्थिर रह। है परातु धावायरपा व परहयर्म साहम में उाम रार 
चट्ाय पाए ए॥_ । घागु प बदन वे साध-याथ युवा में घह्यू प्रिरशा कस काती बाई 
गर। चौपरा (967) भ॑ पधनसार तसति राय सम को छाोटार घाए सभी घाधिर 
सामाजित रार वे सघूरू काश से प्रा पाए शेश गया स्‍झ्लोधिौ्सामाजिर हार घोर 
बणटा प्रतित्रियां ये मप्य साथर सम्याप पाया एया । बसा एस्त्री (967) से निशाघ 
लियाज हि तरणाएँ वे प्रारम्भ मे समप्र शह्रियां में प्रावशरताएं वे हदगा फ्मझ होता 
संगया हैं. उग सम सहवियां था परिवार ये रदाग्टप में समायोजन प्रप्रमावित रा है 
पराव उनरे साम्ताजिर पा संरणस्मीा सपायाजन पर प्रभाव हिसता # रृ्सी प्रध्ययन 
पर है समय पाई प्रवाध व । पता | संझर हंस गये रनमें प्रतिरिश प्रोल्मिमायना 
ज्भरता * प्रौर प्रश्म्‌ प्रीरशा बटली १ ॥ 
पात्र गाय प्रहति गे क्षेत्र में रेथतए ये घर्ययरा 969 में पयाला या हुप्मा मिलाया 
है| ४ व वाया हि गाजामा प्रशरति के एत्रा में रावा सजोज व राग दूगरा वी मारना 
पोटया यहां व प्राटश व प्रवत्तना परना सब बशा में याघा हाखाओं प्राहि प्रवृत्तियाँ 
पाई गेट । हस प्रति थे बारह ब्रज से क समय राशाय रहास्स्य गहपता याग्चाय 
सामाव से जिंय युति मि श्रोहि । दाह्सा थे ग्रामाग विशारा गा प्रावश्यताप्रा व 
प्रष्पपन में कौज (969) ने पाया हि खह्प ये सहतियां होना में झा 
डवा एपता संवंधा समानता उया सम्मान वा वावाया या प्रावएजता समान रूप में 
झता है। परिषाटा व प्रायायतता सा स्वायार वे ग्रामाण छात्राया मे पिपमयगिक 
रति का भायनता उम्र घाह था परतु हतता को भावाया उनमे प्रधिय पाई गई । शहरा 
बातता में सूत ध्राव्रमणय श्राहि से संउंयधित साहिय बे प्रति रचि पाल गे तथा ख़ला 
झातायता जिनसे जियार ने मिर्वें उनसे सहाय की भावता भी उनमें पार गई । 
खबाय ये शत्र में 972 मे रामरयर प्रसार व्याग ने व्यावगारिय विवापीन 
विद्याविया को समाज मंत्रामितित अ्रस्यथलत रिया विद अनुसार विधि एय लिशय 
प्रशिशणाविया में टुश्वितात। समातर था। सहियत व्यवसाय ये उच्य साध्यमि 
स्तर के विद्याधिया मे ग्रामाण विद्याउिया यो ग्रपला कम तनाय पाया गया । ग्रामीण 
बे शर्रा शिखर प्रधि वणाविया तो तागाय झाथिक सामसाजिय झ्तर तथा समायाजन मं 
प्रवर ता था । 
प्रत्यातन (?070९॥०॥) 
हस सेत्र म चौदान (958) द्वारा राजस्थान में हिट प्रायलन सम्दया 
प्रय वेक किए गे एफ मात्र अ्नुसयान के बाल इस शत्र में वाई काम नही हुप्रा 
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मिलता । इस अध्ययन सम पाया गया हि हवतीजका में होने वाली गति से प्रतियोपन 
पदा होता है, गति वे उपरात विभेदीकरण की प्रक्रिया स्वस्प आइतियाँ जनमती हैं । 
प्रतिबोधन मे नसरी स्झुजा दे छात्र समान आयु वे भील वादरा स झधिक सम थे । 
प्रतिबोधन क्षमता एसे व्यक्तिया म॑ अपल्लाइत बस पाई गई जो मानसिक रुप से 
अस्वस्थ थे ३ 
ब्रत्त्म प्रत्यय (5$९॥॥ ००7०८७/) 
व्यक्तिव एव झ्रात्म प्रत्यय वे क्षेत्र म कुन चार शोववाय उपलब्ध हुए हैं। 
सबप्रथम 968 म॑ तया उसके पश्चात्‌ 972 से 974 वे माय प्रति वप एक एक । 
सवप्रथम पाष्डे न 968 मे निष्कप निकाला कि विशार बालक स्वय अपन मे दोष 
अनुभव करत हैं दायित्व सं दूर भागत है नवीन परिस्थितिमा म समायाजित नहीं हो 
पाते तथा अपन मे हीनता वी भाषना अनुभव वरते हैं उत्तम उपर्ताविगत ग्र वि हाती 
है तथा कुछ लाभप्रट व मूल्यात्मक काम बरन वा भावना होती है । किशारिया अ्रपेक्षा< 
कृत भाग्यवाली होती हैं. उतम ब्राप्नामक भावना हाती है. परातु दे परीक्षा ब' समय मे 
सामा-यतया अघीर भी रहती ह और श्रालाचना से दूर रहना चाहती हैं। झ्राशाद॒मारी 
शमा (973) ने विभिन्न मनोबतानिक पराक्षणा के परिणामा के मध्य सह सम्बंध 
भरुणाक एवं भ्रातिर अनुपात (ज्रिटिक्ल रेशा) की गणना करन पर पाया कि विशार 
छात्र थाताओ वा व्यास्पात्मक एवं उपाशित सत्र युद्धितब्यि से सम्बाबित है तथा 
श्राथिक सामाजिक स्तर का इसके विकास पर काइ प्रभाव नहीं होता । कक्षा स्तर के 
अनुसार इसके विकार मे काइअतर नहीं पाया गया, परन्तु 5 आयु वे छात्र 
छात्राश्रा व मध्य ग्रतर पाया गया। सरलाकुमारा शमा (974) ने पाया कि 
लोकप्रिय एवं साधारण छात्राझ्ा के व्याग्यात्मम एवं उपा्ित स्व वे! मध्य काइ साथक 
अतर नहीं था मगर दोनो के नेतृत्व विशपक्त म साथक अतर था। लाकप्रिय 
छात्राएं साधारण छात्राप्ना काअपक्षा अ्रधिक हृढ निश्चयी, सवंगात्मक रूप से स्थिर 
तथा मेहनता थी। चदोत्र (972) न पाया कि प्राह्म प्रत्यय एवं मानसिक योग्यता 
स्तर तथा अ्समायाजन के वाच उच्च तथा घनात्मक सदहसम्बय था। छात्रों की तुलना 
मे छात्राप्ना म हीनता का भावना तथा सवेगात्मक अ्रस्थिरता भ्रधिक थी । 
भ्रावश्यकता एवं समायोजन (०८८०५ 4. 89]छामलदा।) 
व्यक्तित्व समायोजन के क्षेत्र म शकरलाल शर्मा (966) न मालूम विया कि 
शहरी एवं ग्रामीण लेन बे छात्रा तथा छाताओा में उत्तरदायित्व की भावना के मध्य 
काई साथक अगर नहीं हाता। उत्तरणशयित्व की भावना का घनात्मक एवं साथक 
सम्बध शलित सम्प्राप्ठि एव सामाजिक स्वीकृति के बीच प्राप्त हुआ परतु “यक्तित्व 
समायोजन के साथ यह सस्वाय ऋणात्मक रुप म रहा। मतनारामणस्िह (! 968) 
तथा जन (969) न छात्रा के समाजमिति स्तर को श्राधार वनाव-र उनके व्यक्तित्व 
समायोजन का अध्ययन क्रिया । उट्ाने लोकप्रिय एक्यठप्निय, उपक्षित एंव अस्वीउत 
छात्रा का चयन करके निष्क्प निवाला कि लोकप्रिय छात्रा का घर म॑ समाज म तथा 
विद्यालय म सवेगात्मक समायोजन एक्यतग्रिय, उपलित एव ग्रस्वीकृत छात्रा से 
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निम्म 62 रुप से भ्च्छा था । एग़ा तब्रिय छाद्रा या विद्यातय सम्रमाजन उतत सामा 
जिर तया सवगा मत समायाजा से पब्रच्छा पाया गया । घस्पाहाय छात्रा या बुत समा 
याजस जारप्रिय एया उद्रिय एप. उपर्तित छात्रा वी शुतया से निम्न रारीय पाया गया 
तथा प्स्वीहत एप उपतित छात्रा का शूर समायाजा सार द्रिय एवं एकल प्रिय छात्रा 
वा सुना में तिम्स सपराय प्राप्त हुमा । जन के प्रनुमार खारप्रिय एप भर्यागत छात्रा 
बे गूठ स्पास्थ्य, सवगामत तथा सामाजिक समराय/जन में काई साथक झ्ाागर यहाँ या, 
परानु प्रध्यापतरा प्रौर वशा बे सायिया स उनरे सम्यधा में सागउट भ्रमण वे यम्स 
तथा चलित वार्यों में साथव शायर था। प्स्वाइत छात्रा वा उनके प्रत्िभावया द्वारा 
मत्रणा ट/ जावा था उनम बामारा वे बिद्ग पाए गा। तथा व प्रजनया सागा से थाने 
खात रस में टियवियात थे । उतम सयगार्मर ब्रस्यिर्ता पाह गह । 
सुगाता परट्म (969) ने विशार छात्राप्ना मे मित्र तया व्यकत्तिय 
विधपक्ता व. माय सम्या्य वा प्रप्ययन वर पाया हि मित्रता गिमाण मे भायुवा 
महव ठाता है तथा ब्रापसा रखिया श्र घर से बाहर वे सनारजन वे साधना मे रवि 
गत समालता मित्रता नसिमाण वे घटर डरते है। सारगपात (972) ने विद्यार्विया ने 
न्यतिप कारवा का प्रस्थयन बरर सावूम जिया हि श्रवियारय (य25॥०4) विद्यार्थी 
झाच श्राथिय सामाजिय रार व द्वान हैं उनता प्रस्यवन वायब्रमानुसार होता है तथा 
उतया स्वास्थ्य अच्छा होता ” उनका सासाजिर समायाता साम्राय रूप सं ब्राछा 
हाता है तथा उनका श्रलिवृत्तिया में परस्पर लिन्नता ता हाता है पराहु वे उच्च रतराय 
भ्रभिवृत्ति बात द्वात हैं। माढ़ा (974) न मायूस गिया कि श्रधियाण रियतिया मं 
प्रियारा क प्रवास वा प्रमाय बातयन्वाविाधा वे समायाजन पर पढ़ता है| प्रयासा 
परियारा व बच्चा यो ब्यन्िय निमाण में मुख्य विशपक थ+-माता पिता य श्रध्यापता 
का छा प्रति उठासानतापूण ब्यवद्वार दुशियस्ताए, सवट्नयाजता, सामातित श्रससा 
याजत, मित्रा वा बमा श्राटि । बुछर परिस्थितियां से प्रवासा बच्चा में परस्पर समा 
थाजन जावन क॑ प्रति वास्तमित अ्रभिदृत्ति हढ़ निम्बय काय में सतस्ततां व ब्यवस्यित 
आ्रालतें भी पाद गइ । 
सुश्रा रंता (974) व झ्लावश्यवता व सम्रायाजन वा क्षेत्र मानयर छात्रापय 

बासा वे प्राय विधार विद्याविया को श्रायरबकेता एवं समायाजन वा तुतना मात शभ्रध्ययन 
करन वर मसाजूस शिया दि छात्रावास में रन वाली छात्राप्मा में घर पर रस बाला 
छात्राका से काम, भ्यातास्य उपर्ण ये शब प्रदान श्रथिक् दवा है। छात्रावयगासा 
विशारिया को ग्ृट खाम्ताजित तथा संवंयासतर सम्ायाजन भी धर में रतन वाला 
छात्रान्ना स श्रच्छा पाया गया। पराराक (97) ने श्नुगासन के सहन में चिलक 
प्रतिलणाविया व व्यक्तिगत एवं झआपसा माया पर जिए गए अ्रश्ययत से मायूय जिया 
कि स्वत बता तथा प्राहृतिक सामातरिक और व्यक्त झनुणासन थे बीच का! सह- 
सस्बप वहा था नतृब वे ग्राधियारित अनुणायन में कोइ सम्ब थे नह्दा था । खतूप व 
प्राइवित अनुशासन में वा सम्बंध पाया गया पर तु यक्तिगत अ्नुणासव थे नूर 
प्रसर्म्वा बत पाए गए । 
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व्यक्तित्व और सामाजिक सम्बधों के क्षेत्र म अटवाल (7960) ने पाया कि 
60 प्रतिशत विद्याथियों को सामाजिक स्वी३॥ ति प्राप्त होती है। परन्तु स्वीकृत एव अस्वीकृत 
विद्याधियों के मानसिक योग्यता के स्तर व व्यक्तित्व की समस्याझरो में साथक श्रतर नहीं 
होता । मगर गुप्ता (973) ने मालूम किया कि बुद्धि व श्राथिक सामाजिक स्तर सामा- 
जिक स्वीकृति अथवा भस्वीह्ृतिं को प्रभावित करते है । इनके उच्च होने पर स्वीकृति तथा 
निम्न होने पर भस्वीक्ृषतति प्राप्त होती है । माथुर (7966) न ज्ञात किया कि लडके व 
लडकिया वी ईमानदारी व परहितवाची नतिक गुणा म॑ अन्तर होता है । पर'तु समाज 
म्रितिक उच्च व निम्न समूहा के मूल्यों मं भ्र वर वही था | मौतम (!970) के भ्रनुसार 
विभिन प्रकार के विद्यालया म कक्षाओं की सामाजिक सरचता लगभग समान सी होती 
है तथा लोकप्रिय लडकियों का आधिक सामाजिक स्तर लाकप्रिय लडकां वी अपेक्षा 
उच्चतर होता है। चौघरी (!974) ने अस्वीकृति के कारणां वा अध्ययन करने पर 
घमण्ट अ्रधिक बोलना, लडाई की आदत अनुशासन तोडना बीमारी गदी आदतें, 
सुस्तीपन झादि को प्रमुख घटक बताया । चरित्र विकास के क्षेत्र म हट (965) ने 
मालूम क्या कि आयु के बढन के साथ साथ चरित्र का विकास भी होता है। माहेश्वरी 
([970) न कक्षा व्यवहार की सरचना विषय पर शोधकाय करने पर पाया कि 
तीब्र रूप से प्रतिगामी विचार रसन वाले छात्र दूसरो के घ्यानाकपण हेतु अस्तामाजिक 
“यवहार भ्रपनाते हैं तथा उच्च स्तर पर स्वोपक्रमित विद्यार्थी लजीले स्वभाव 


के हावे हैं ! दोनों ही प्रकार के विद्याथियों ने विद्याचय क्ायत्रमो मे रुचि 
प्रदर्शित की । 


सामाजिक व्यवहार (80८4] छेध9४70७7) 


सामाजिक “यवहार के क्षेत्र में किए गए अनुसधाना में सामाजिक व्यवहार के 
साथ ही लिग व काम्र (सेक्स) सम्व घी अध्ययन भी सम्मिलित है। नसरी विद्यार्थियों 
की यबहारगत समस्याओ के अध्ययता में श्रग्रवाल (2960), गौतम (2967) तथा 
नहला (972) न मालूम क्या कि नसरी विद्याथिया को समस्थाएँ पयावरण पर 
अधिक आधारित हाती हैं तथा उनम व्यक्तिगत कारक कम हांत हैं। इन शोधकर्ताओं ने 
यह भी पाया कि छात्राड्रो को अपक्षा छात्रों की व्यवहारथत समस्याएँ श्रधिक होती हैं । 
छात्राआ की समस्याआा म प्रमुख समस्याएं थी---ईर्ष्मा, दब्बूपन, सकोच, भ्रधीरता तथा 
विद्यालय क॑ सामान की ता” फोड़ । छात्रा की समस्याओं में प्रमुख थी-- भागना, पत्थर 
फरना, अवहेलता, चोरी झ्रादि। गौतम (967) न अपने अ्रध्ययन में यह भी पाया 
कि उच्च झार्थिक-सामाजिक स्वर के छात्र छाव्राग्मा म व्यवहारगत समस्याएँ अधिक 
होती हैं । 

जन (970) ने ग्रामीण एवं शहरी क्शोर वाला वे! काम व्यवह्यर का 
प्रध्ययन करके पाया कि शहरी वाजका में ग्रामीण वालरों की अपेक्षा वास सम्बन्धी 
नान प्रधिक हाता है । शहरी वालक लडकिया से बातचीत बरते मे कोर्द सकोच नहीं 
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बरत | शटरी बातक छाटी उस से विवाह बे व्रिरद पाए थाए, जवानी ग्रामीण बातर 
उसके पश्ष में रह ॥ हरा बातर शरार प्रर्यन मे पग्रामाथ बातका से झ्रथित्त विश्वास 
स्मत हैं। ग्रामाण बावर सपु|् परिवार प्रणाता मे विश्याम रत प्राण गए जगत 
प्रधितराण शहरी बातर एयव परियार मे विश्याम रखते बाएं गा । एप्माण् बाजका से 
सम गिर वामटयवार पाया गया जवबि शठरी बालता में बवत प्रढाानवृत्ति यौर 
बाम-साहिय वे प्रति रुचि पाई गे । 


मृशनशालता ((7८७॥५9) 


इम सत्र में शाघकाय काोपी हर से हा प्रारम्भ डुए । स्यास (973) ने प्रपन 
वापकाय में वाया हि सृजतायाव विद्यायिया वर माला वा ममता वा अमाय प्रद्िद होता 
है । मृजनातात विद्यार्यी सबतनपीज हात हैं व ध्रपन से या व्‌ प्रति प्ाहर रखने हैं 
तया स्मेप् वे प्रति जागरक होते है। मृजनणाल जिद्यायिया यो व्यक्तिव समायाजन 
सामा ये रूप से प्रच्छा हाता है । उाय स्तर वे ग्रजनायात विद्याथिया वा हत्टियाए 
अधिक प्रावाचनात्मद होता है। सायुर (974) ने भा पाया गि रच स्तर व सूजन 
चाज विद्यार्थिया का ब्यतिव समायाजन सामागय रूप स भ्रच्छा हाता ? मगर उठ 
निम्न स्वर वे सूजवणाल विद्यायिय्रा व मध्य रलामक युत्ति व परिप्रह्य में काट साथय 
अ्रतर नहीं टाता । जन (97) ने पाया कि पुर॒ष व सटिया प्रशिशणाशििपा व सामा 
ज़िक प्रभाव सृजतारीततां एवं प्राशत्मक टिशण में साथ श्रावर शाता है महितरा प्रति 
क्षणार्वी पुरुष प्रति एयाविया का बबशा उाच स्तरीय गृजनेणाज एवं प्रचामकर विश 
का काय वरती हैं। 
शलिक विवक्षा (290९७00779 [प9॥0300॥5) 

व्यन्तित्व एवं पाविय विव्शा ब क्षेत्र का तबर ग्रायर (970) ने घात गिया 
कि प्मनमुखीछात्राप्रा पर माताप्ा क स्नट्पूण श्रयवा श्रातस्पारा स्वभाव रा प्रधिक 
प्रभाव पह्ता है स्नटयूण यवदर वा यठिमु सी छात्राप्रा पर भ्राद्धा प्रभाव पश्या ह। 
प्रतमु खा छात्राप्ा क साथ श्रप्रित़ स्तत्यूण व्ययटार किया जाना चाहिए परानु बरहिमु सा 
छात्राप्रा वा अयहतना नहीं तरना चाहिए | प्रभार (970) ले थात जिया कि 
वितान वे बता यंग वे खालवा का एशिव संप्राप्ति तया उनके व्यन्तियव घंटबा मं 
घना मक्र सब दाता है । 
समावनाएं एवं सुभाव 

शुम सेथ मे सम्पन्न घाथतार्यों का प्रववावन वरन पर एसा उंगता 7 कि 
956 से 974 के मध्य जितने शायउक्ताप्रा न हस शत्र विष वो चुना, हसन 
ब्यक्तिव वे कुछ घटदा ने विषय रूप से झ्राहाट किया तथा उनम्र सामाथत निरंतर 
बात द्वाता रखा | इन घटका में विषय रूप से ज्यक्तिव के विश्वटकारी घटव आ्राव“यक्ता 
एवं समरायाजन दुश्चिता एवं ब्रात्मामत प्रकृति सामात्रिक सस्बय तथा घामिक नतिक 
घटक थ | दम विपरीत प्रयलन, पलिर विदा, “पक्तिद्र कारक, प्रात्म प्रयय तया 
ब्यत्तिव नियारण व घटव एस पर जिनम बटुत द्वी कम च्ायकन्ताओ ने रचि ला । 
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सम्पन्त शोधकार्यों मं एव कमी विशेष रूप से सामने श्राई कि इक्के-दुक्‍्के शाघ- 
बत्ताग्रा वो छान्‍वर शेप न विदेशी मतोवन्तातिव उपक्रणा तथा मानका दा प्रयोग 
भारतीय यादश पर किया जो शोध विधि वे तियमा के अनुदूल नहीं है 
अच्छा तो यह रहता कि शाधकत्ता उन उपकरणा वा भारतीयवरण बरके, श्रपन यादश 
के झाधघार पर मानक तयार वरव, उनवा उपयाग करत । बुछेव शोधकार्यों व छाडकर 
जिनम प्रायोगिक भ्राधार पर शोघकाय किए गए पग्रय शीधवाय मुख्य रूप से सर्वक्षण 
विधि पर ही आधारित रहे । 


शांघकत्ताग्मा का “यादश भी मुस्यत शहरो क्षेत्र और उसमें भी विशेष रुप से 
किशीरावस्था के वालक-नवालिकाआ तक सीमित रहा । बहुत कम अनुसधाता ग्रामीण 
क्षेत्र की शोर झ्राइप्ट हुए तथा दुरह क्षेत्र के जनजाति के बालर वालिका्रो के व्यक्तित्व 
का अध्ययत तो कंबत एक ही शोघकत्ता न किया । 


बतमान समय में सारियकी का महत्त्व शाधवायों म निरयर बढता जा रहा है। 
साहियकी भी विश्वसनीय तथा वध निष्कप निकालने मे शोधकत्ताग्रा वी पूणत सहायता 


करती है। परन्तु इन शोघकार्यों मे उच्च सास्यिकी के प्रयोग का अभाव विशेष रूपसे 
खटकता है । 


शोधकाय क्शोरावस्था के झ्रतिरिक्त श्रय आयु के बालक वालिकाश्ना का 
यादश जैकर भी सम्पन किए जाएँ तथा यादश में शहरी के साथ हो ग्रामीण तथा 
विशंप रुप से जनजाति क्षेत्र + वालक-वालिबाग्रा वा भी चुना जाए । व्यक्तित्व क आय 
घटवा के साथ साथ प्रसेपण, व्यक्तित्व निर्धारण आत्म प्रत्यम झ्रादि घटका पर भी शोघ 
काय हाना जरूरी है। प्रायोगिक आधार पर शोघवाय नही हाए तव तक मसनोबततानिक 
शलिक उपपत्ति नहीं हामी । विहशों मे निमित जाँच उपकरणा का भारतीय परिश्रेक्ष्य 
मे सत्यापन तथा मानवीकरण भी जरूरी है। बल्कि तयार भारतीय उपक्रणा के 
सत्मापन का कराये भी किया जाए तथा नये उपकरण विकसित बरने की चेप्टा भी 


रहे । 


सदर्भा कित अनुसधान 
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डौक्षिक सप्राप्ति के सह-सम्बन्धक 


& जगदौशवारायण पुरोहित 
0 इृष्णायोपास बाजावत 


विद्यालया हिखा से उम्बी यत प्रा” ब्यक्ति चाट वे विद्यार्यी हा या प्रध्यापक 
चाह वर प्रतिदावत हा या प्रधानाध्यापव, चाट बट थी द्रागासस हो था छि्शिक 
प्रतिद्वर, यह चाहता है हि परपिर संद्रात्ति एअच स्तर की ण | रानु यट तख्य शिसा 
से छिपा प्रा नहां है कि विद्यायिया का पिब संप्राश्लि का स्तर अझ्वतित स्तरस 
निम्नतर है। बस्तुत शतक संप्राष्ति श्रतत् घटक (3८005) के परस्पर प्रतसस्वाया 
का प्रतिकत है । सम एक पार विदार्थो वा बुद्धि तथा एसते पयक्तिव से सम्बीबत 
घटक काय वसत है ता दूसरी घार सब परारिवारिय एवं सामाजिक एरिवा से सवधित 
घटक शांत हैं तया तीसरी प्रॉर विद्यावय के सम्प्रध परयवरण विस मुगात प्रयाना 
ध्यणत प्रणापत्र प्रण्ायत अध्याएन का पस्यितियाँ तथा मायतन्युविणय्रा सम्ताया 
धतक हांत हैं। इन तीना झ्रायामा में विश्मात विनिन्न घटका के परस्पर प्रातसम्बया 
का प्रतिफत हम विद्यार्थी को दातिक सम्राप्लि के रूप में हयने को मितता है । 


राजस्थान से ला बे खत्र मे पयनदाय प्राम्न हान से कर संत 974 
सके लक सप्राष्ति के सतन्‍मस्वायत्र के सत्र मे जा एायकराय हुए है (विनम से 4 
पोएच दा स्तर तया पाप एम एड स्वर के है) नर झणायन की सुशछिण का दृष्टि 
से एसित्र नप्राष्ति तया बुद्धि।प्रामप्रया/ग्रमिवृनि/बिस्ता,समायादत/समाजमिति/ 
प्रध्ययन प्राटतें/स्यस्क्दि के प्रस्य पल/सामाजिक प्राथिक स्तर/राम्मापन्‍्नयराय परिवाय/ 
महा शपिक प्रवृत्तियाँ।ग्रध्ययन प्रणाययत का स्थितियाँ ध्ादि वर्चे मे बाटा जा सबता है । 


बुद्धि एड शसिक सप्राप्ति 


इस वय में 5 एायकलाप्रा न झद सह्मम्तायजा व बुद्धि का चशिक सत्राध्ति 
के साय सर-सम्दन हाव किया है। दचल्वाधिट (4957) “मा (96) सार 
(964) जा (964) रख्तागी (964) दुाला (965) िबिच/घ (965), 
सुबार (967) इन (!967) हस्ता (967) उतबारी छाव “मा (968), 
माहावरी (3969) और पंदार (973) न बुद्धि बा परतिक्त सत्रालि का घनिष्ठ 
खम्ताय देखा है। परस्तु शारीक (970) के झनुचार धथित्र संप्राप्ति लावुद्धिस 
मट॒वदष सहसखाप नहीं है। दुछ पायकाय एस का हुए हैं जिनसे दिपय विरिप में 
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सप्राप्ति के सह्सस्व घबरा की जानकारी मिलतो है । शर्मा (966 ) ने विचान विधय मे 
योग्यता के पाच मह्त्वपूण सहसम्बनधक चात किए हैं जिवम बुद्धि प्रमुख है। माथुर 
(97) न अपन पीएच डी अध्ययन मं यह्‌ चात किया है कि जलाठा सामान्य 
सानसिर-याग्यता मापती विचान तथा मानवीय विपया वी उपलब्धि का अच्छा 
प्राव्मू बक (720॥207 है । फाटव (972) की पीएच डी ग्रवेषणा के अनुसार 
उच्च स्तर की सप्राप्ति वाने विद्याथिया की सध्यसान बुद्धिलब्थि 7382 और 
निम्न स्तर वी सप्राप्ति वाले विद्यायिया की मध्यमात बुद्धिलब्पि 93 7 पाई गई। यह 
तथ्य सिद्ध करता है कि बुद्धितीय शक्षिक सप्राप्ति का प्रमुख सह सघ्द चक' है । शुबला 
(१972) के अनुसार रसायन विचान म॑ विद्यार्थियों की सप्राप्ति का बुद्धि से सहसम्व घ 
609 पाया गया । मलिक (973) वा भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र म ऐसा ही तिप्कष 
है । गुरल्यालतिह (972) वे झनुमार भौतित्र बिचान म॑ विद्याथियां वी सप्राष्ति तथा 
बुद्धि वे मध्य साथक (8877८477 तथा घनात्मव सहमम्व व है। साधी (973) 
ने अपनी गवंपणा के श्राधार पर यह निष्क्प निकाला है कि बुद्धि के साथ सामाय 
बिताने विपय की संप्राप्ति का सहसम्बध 6। है। 
भाषा के क्षेद्रम पूनिया (970) की गवेषणा के अनुसार हिटा पेठन 
योग्यता और बुद्धि का गहरा सहसम्ब”व है। व्यास (97) के अनुसार वुद्धि का 
बालका क॑ सहज शठ मडार पर प्रभाव पड़ता है । 
उक्त गवेषणाओ में शाधकर्त्ताथा न बुद्धिमापन के लिए भ्रधिकाशत जलोटा 
सामाय मासिक योग्यता मापनी काम मे ली है। शेप न झ्ाय शाब्दिक बुद्धि-परीश्षणा 
क्या उपयांग क्या है। शक्षिक सप्राप्ति व' लिए माध्यमिक शिक्षा बोड द्वारा श्रायोजित 


परीका के भाप्ताक, जामिया मिलिया सप्राप्ति परखा तथा स्वनिभित सप्राप्ति परखा 
की ग्राघार बनाया गया हू । 


बुद्धि तथा शक्षिक सप्राप्ति क क्षत्र मे हुए उक्त झनुसघाना के भ्राधार पर यह 
तथ्य स्पष्ट रूप स उभर कर सामने आता है क्रि बुद्धि शक्षिकः सप्राष्ति का एक प्रमुख 
सहसम्बाब। ह। 
झ्रात्म प्रत्यण तया शक्षिक सप्राष्ति 


इस वरग में केवल दो ही शाघ काय उपलब हैं और व॑ भी एम एंड स्तर के । 
देवल (966) न स्वनि्ित आत्म प्रत्यय मांपवी (80 0०ए८८ए७/ $८७०) बे द्वारा 
आत्म प्रत्यम तथा शक्षिक सप्राप्ति का सहसम्बंध वात क्या, जो 39 झाया | यह सह- 
सम्बध 0 स्तर (.6९८ ०0 88णव्या०४) पर साथक पाया गया। रोहतगी 
(970) ने विद्याधिया तथा अध्यापकों के ग्रात्म प्रत्यय व शक्षिर सप्राप्ति पर प्रभाव 
का अध्ययन क्या । “से शोध के झनुसार विद्याथिया तथा अध्यापकों के प्रात््म प्रत्यय 
तथा उनकी स्राव से समखू्षता थी। यदि आादश झात्म (74८४ 5८/) तथा वास्तविक 
भात्म (ए८४| 8४ में घवात्मक असयति (०50६४ तछणाधएथा०४) थी. त्तो शक्षिक 
सप्राप्ति उच्च पाई गई भौर यदि झआटश आत्म तथा वाह्तविक श्रात्म से ऋणात्मर 
प्रसयति थी ता शक्षिव सप्राप्ति निम्द स्तर वी पाई गई ३ 


80 राजस्थान में शिलानुसधान 


हुन गययणाम्रा में शापत्त्ताप्रा त प्यास्म प्रस्यय मापना तथा संमैटिव विजटी 
वरण मापता ($न्‍शाआठ जिया $ट्यॉट) या प्राम प्रायय सापन वे विए तथा 
सप्राध्ति वरसा था स्रा वे मापन ये थिए उपयाग जिया । 


यद्यपि इस सेत्र म हुई गवषणाझ्रा से घास्म प्रत्यय तथा पटित राप्राष्ति वा 
घनात्मक सम्याय सिद्ध हुप्ला है बिर भा बल सम्य ये कितना घनिष्ठ है यट जानने व 
तिए धौर प्रथित्र प्रनुगघान वी प्रावश्ययता स्पष्ट परिलधित हाती है । 


प्रमिवत्ति तया शलिक सप्राप्ति 


इस व मे रायर (960) ने भ्रग्नमेजा विषय बे प्रति विधाधिया वा प्रभि 
दृत्ति तथा विषयगत मद्राष्ति क सध्य राट्सस्थाय चात जिया । इस स्ध्ययन बे प्रनुसार 
सरारामत तथा नकारा मंक प्रमिवत्ति का सीया सस्बाय त्रमण उच्च शव निम्तस्तर 
को सप्राष्ति से है। सथू (960) ने अपन अ्रष्ययत में हिठा, गणित सामाजिक चानये 
सेथा साम्ाय विपान विपया के ध्रति विद्याधिया वी रयाशामत्त प्रश्रिउत्ति का उच्च 
सप्राध्ति से पनिष्ठ सतट्सम्शय चात किया। माटशरा (96) ने विद्याधिया को 
गूटकाय के प्रति प्रनियति तथा उन चलित सप्रान्ति वे सध्य सशारात्मए सम्बाप 
पाया । यट गट समय य प्रधित्रार विषया म 6] से 87 वे मध्य था दवव (966) 
ने भ्रध्ययन व प्रति श्रभियि तथा परतविक सम्प्रात्ति के मख्य 29 सहसम्याप चात जिया 
जा दि 0। स्वर पर सा यव बताया गया है। 

इस शापवत्ताप्रा न स्यनि्भित प्रश्तायलिया का प्रसिवत्ति मापन के थिए तथा 
जामिया मित्रिया वस्तुनिष्ठ-परस का सम्राध्ति मापन वे लिए उपयाग किया है । 


अमिवत्ति तवा “शिक सत्राष्ति क क्षत्र मे हु* उक्त गवषणाप्रा स यह स्पष्ट है 
कि झमियत्ति तथा “ातित सप्रात्ति का साथव सह-सस्दाय है परन्तु शाध का क्षेत्र 
श्तना सामित है तथा घाधा का सम्प्रा भी इतनी कम है कि इनव श्राघार पर शलिक 
भप्रात्ति मे भ्रव्ितत्ति वा सार्पातित्र सहत्व निश्चित बर प्राना कठित है । 


बिता तया शसिक सप्राध्ति 
इस क्षेत्र म एम एड स्तर के जा चाध काय हुए हैं उतम स एवं प्रध्ययत मे 
शमा (967) न चिला तथा मौठिक दिचान रसायन वित्ान और ग्रणित मं क्रमण 
]2 - ] - 6 का सरमम्बध पाया है। महावीरप्रमाट "शर्मा (7968) वे 
बिता तथा पथिक संप्रात्ति व मध्य ऋणा मंत्र सट्सस्बय चांद तिया तथा अपन अनु 
मप्रान से यह निप्कप निदादा कि चिता को थक सद्राष्ति पर प्रतितृत प्रभाव पडता 
कै | इस ग्रध्ययन से यट्‌ भा निःक्रप निद्ाजा गया है कि घिताग्रस्त विद्यार्थी प्रध्ययन 
में पिछट जात हैं। गुप्ता (97) न ना ध्रापद्रित बि वाग्रस्त जियार विद्यायिया ठया 
चिलामुक्त क्ियार विद्यातिया की पति सत्राप्ति व मध्य साथव श्रावर पाया । इस 
प्रनुसपावकलाञा ने चिता का मापन करन के लिए वक्रमश जन जेवर, श्ार थी 
मदतायर तथा सिद्ठा द्वारा निमित चिता सापनिया को काम मे लिया । 
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इस क्षेत्र म हुई उत्त गवपक्नान्रा स॒ यह निषप्षष विशाता जा खबता हैंडि 
झत्यधिव' चिला वा शलित सप्राष्ति पर प्रति-ृल प्रभाव पडता है। परन्तु इससे समस्या 
बाय समाधान नहीं होता । वया घत्मात वम बिता वा शक्षिय संप्राध्ति पर प्रतवूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा ?े क्या चिता भषिगम ये प्रति ग्रहणशील नहीं बनाती ? बुर 
एसे प्रश्न हैं शिनत्रा उत्तर भात बरना भावश्यव है| 
समायोजन तथा शक्षिर सप्राप्ति 
इस यग मे जो प्रनुसघान हुए हैं उनमे से एक पीएव डी स्तर वा तथा शेप 
एम एड स्तर वे हैं। पारीर (!968)न किशारावस्या के समय विभिन्न विपया में सप्राध्ति 
घर समायोजन वे प्रभाद वा प्रष्पपन बरन पर पाया कि समायोजन वा विभिन्न विपया 
वी सप्राप्वि पर तश्वत प्रभाव पड़ता है। रना (964) न उच्च समप्राप्ति वाले 
विद्याथिया वा मध्यमान समायाजनात 79 तथा निम्न सप्राप्ति वाले विद्याथिया वा 
56 34 नात जिया । शर्मा (966) न व्यक्तित्व समायोजन को वित्ान विषय मे 
उच्च सप्राप्ति ने पाँच प्राक्मुचचवा मे से एक चात विया। शमा (967) ने व्यक्तित्व 
समायोजन तथा भौतितर' वितान, रसायन विचात और गणित वी सप्राष्ति के मध्य 
क्रमश 25, 05, तथा 29 वा सट्सम्बध पाते क्या। शिसरचाद जन (969) 
न विद्यालय एंव परिवार मं बुसमायोजन का विद्याथिया वी निम्न सप्राप्ति ब॑ साथ 
साधा सम्दध पाया | शमा (97) ने निप्कप निवाला जि विभिन्न क्षेत्रों म कुममा 
साजन का वुष्रभाव उच्च सप्राप्ति वाल विद्याथिया पर पड़ता है। साथ ही यह भी 
लात किया दि निम्न स्तर की सप्राप्ति का कारण घर, विद्यावय तथा समाज मे कुसमा 
योजन भा है | फाटक (१972) ने अपन पीएच डी भ्रतुमधान मे यह पाया कि विचान 
विषय मे उच्च सप्राप्ति वाले विद्यायिया का समायाजन निम्न सप्राप्ति वाले विद्याथिया 
से भ्रपेशाइत भ्च्छा है । पंवार (973) ने भी बालियाओ के सदम में एसे ही निष्फप 
तिशाल ) 
उक्त शापतत्ताओं ने समाथाजन मापने क॑ विए बल वी व्यक्तित्व सूची 
(8465 एश$०च्वो 0४८70079), डा एम एस एस सकक्‍सना का व्यक्तित्व सूची तथा 
आय निधारण मापनिया (९४078 8००5) का उपयोग किया । 
इन अनुसघाना स यह तथ्य स्पप्ट रूप से उभरता है वि समायाजन वा शक्षिकः 
सप्राप्ति स सहसम्वय तो है मगर समायाजन किस सीमा तक शल्तिकः सप्राप्ति को 
प्रभावित करता हैं, पारिवारिक समायाजन सहपाठिया के साथ समायोजन स्वास्थ्य 
समायोजन सवेगात्मक समायोजन आदि म से क्सिका शक्षिव' सप्राप्ति पर प्रधिक 
प्रभाव पडता है तया शक्षिव सप्राप्ति के विभित घटकों भ समायोजन वा सापेक्षिक 


महत्व क्या है ये कुछ एसे प्रश्न हैं जिनकी ओर शावकत्ताझा वा ध्यान झ्राकषित नही 
हो पाया है । 


समाजमिति स्तर तथा शक्षिक सप्राध्ति 


इस क्षेत्र म एम एड स्तर के केवल दो शायकाय उपलाय हैं। उपमगयु 
(7968) न समाजमितिक स्व॒राक (50०020वा7 $/॥!४४ 80०४) तथा शशिक 
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सप्राष्ति वे मध्य निम्न स्तर का घतात्मद सहसस्वाथ पाया। अ्रलग प्रतग विषया की 
हृष्टि से श्रध्ययन बरने पर यट सहसम्बाय श्रग्ने जी, संणित तथा सामरा्य विभात से 
साथब पाया गया जनति हिंटी सामाजित शान, चित्रन्‍वा सस्एत गया उद्याग में 
यह गहसम्वबध साथक नहीं था। नीवमवता (972) ने सामाजिय रखाइति वा 
हिली, सामाणित चान, सामाय विचान तथा सम्पूण शशित्र सप्राप्ति पर धनात्मया 
प्रभाव पाया । इस शाय व झनुसार सतबूढ” मे सामराजितव स्वीहृति भी संप्राप्ति पर 
प्रनुदृत प्रभाव दालतों है । 

इन शापर्त्ताप्रा न समाजमिति स्तर तथा सामालिव स्पराइति भात बरन ये 
लिए समाजमिति तकनीय झपनाई है । 
भ्रष्यपन भ्राद्तें तथा शललिव' सप्राध्ति 


हुस बगे मे उपताप एम एह स्सराय अप्रध्ययाता म॑ तियारी (965) 
चारणिया (969), पारीजश (970) तथा पंवार (973) ने प्रध्ययन प्राटता वा 
शलित संप्रा। ते स घनिष्ठ सम्पात दसा | फट (972) ने श्रपन प्राएच हो श्रनु 
संधान मे प्रिचान विपया में उन्च सप्रात्ति बाठ विद्याथिया की प्रध्ययन धालते निम्न 
सप्राध्ति वात विद्यादिया वी प्रध्ययन झ्रात्ता से उच्च स्तर थी पाई । हसत्र विपरास 
पुराहित (97!) न प्रष्ययन श्रात्वा तथा सप्राप्ति का साहसस्य घ बबब 09 
बताया । 

बुद्ध शापतत्ताओा से बुद्धि तथा पभ्रध्ययन ध्रात्ता वा सवध भी चात किया । 
चारटिया (969) न श्रध्ययन श्राट्ता का बुद्धि से घनिष्ठ सहमस्याय थाने विया 
जयकि पुराहित (97) ने दनेके मध्य सहकस्वाय बयत 7 पाया। शास्त्रों 
(967) ने प्रश्ययन झटता या शलित्र सप्राप्ति के प्राबसूयका से से तक चात जिया 
>। शमा (966) न भी वित्ान त्रिषया म श्रच्छा उपर्तायक प्राउमूघबवा मखे 
अध्ययन श्राटता का एवं पाया | दत (2959) वे झनुमार सामाय से ठाच स्वर बाज 
विद्यार्थी याजनायद्ध टग से भ्र्ययन व्रत पाए गए। प्यारसिट (972) ने राजवाय 
एव सहायता प्रा त विद्यावया व विद्याथिया वी प्रध्ययन ब्रादवा म काद साथव श्र-तर 
नही पाया । 

इस बग मे शाघतर्त्ताआ न प्रध्ययन श्रोत्ता का सर्वेशलेग करन के लिए 
स्वर्निमित प्रश्वावतिया का लथा एस एन राय ती अ्रध्ययन झ्राटत ताविका (9009 
पक्का: [४शव09) या उपयाग किया । 


उत्त गवषणाग्रा भर यह निष्कप स्वाभाविक रूप से नितावा जा सकता है रि 
अध्ययन झ्रादत पछ्षिक सप्राप्ति का एक सत्सस्वायत् है। साथ हा अध्ययन ग्रादत 
चशिक सप्रात्ति का एक प्रावमूचक थी है । 
व्यत्तित्व के ग्राय पल तवा शलिक सप्राप्ति 

ब्यन्तिव व विभिन पला तथा पालिव सप्रातिति के मख्य सम्बंध सात बरन 
का इष्टि से चार एम एड स्तर वे तथा हा पीएच हा स्वर के ब्रश्थयन उपत थे हैं। 
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अपन पीएच डी अ्रध्ययन म रस्तोगी (!964) ने रुचि तथा शलिक सप्राप्ति के मध्य 
सहसम्बथ चात दिया । कितु निष्फ्प निकाला कि यह सहसम्ब'य इतना उच्च नहीं हैः 
कि रुचि को शस्िक सप्राप्ति का प्रावसूचक माता जा सके । 


शमा (965) ने वयक्तिक मूल्य तथा शलिक सप्राप्ति सम्बबी गवेषणाम 
यह चात क्या कि जो विद्यार्थी ऊँची भ्राकाक्षा रखत हैं उनकी सप्राष्ति बा स्तर भी 
ऊँचा होगा । रना (968) न भपन पीएच डी अनुसधान म उच्च स्तरीय मृजनशील 
वालको की शक्षिव सप्राप्ति तथा निम्न स्तरीय सृजनशील वालका वी श्िक सप्राष्लि 
में साथक भातर देखा । माहेश्वरी (969) ने भ्रतमु सी तथा वहिमु खी व्यक्तित्व वा 
शतक सप्राप्ति से सम्बब चात करते हुए पाया कि इनवा शक्षिक सम्राप्ति पर प्रभाव 
नहीं पडता । गहतौत (969) ने आवाला स्तर तथा शलिव सप्राप्सि का घनिष्ठ 


सम्व घ पाया। उपात्तिह (972) न शक्षिक उत्प्रेरणा का शक्षिक सप्राप्ति पर 
घनात्मक प्रभाव देसा । 


इन शाधकर्त्ताओं न स्वनिर्मित प्रश्वावलिया बा, रना (968) ने।मिनेसोटा 
मृजनात्मक चितत मापनी, माहश्वरी (969) ने भ्रतमु ली बहिमु खी परख तथा 
गहतौत (969) ने आवाशा-स्तर परख का उपयोग क्या । इस क्षेत्र में व्यक्तित्त क 
विभिन पक्षा पर एक एक झनुसघान हा है। श्रत झ्ावश्यकता इस बात की है कि 


प्रत्यक' पत्र पर श्रत्रिक' गहराइ एवं विस्तार से अध्ययन प्रायोजित क्ए जाएँ, ताकि कांद 
स्पष्ट स्थिति उभर कर सामने झा सब । 


सामाजिक प्रायिक स्तर तथा शक्षिक समप्राध्ति 


शक्षिक सप्राप्ति का सामाजिक आर्थिक स्तर से सहसम्बध नात करन वे लिए 
जी अनुसधान हुए हैं, उनम से वलदेवसिंद (957) भटनागर (958), शमा 
(96), शिवचरण (965), तिवारी (965), महावीरप्रसाद शमा (!968), 
माहेश्वरी (!969), पूनिया (970), उपासिह (972) फाटक (972) नीलमलता 
(972) तथा पवार (973) क॑ अनुसार सामाजिक भ्राथिक स्तर का शलिक सप्राप्ति 
से घनिष्ठ सहमवंध है । परतु चोरडिया (969) पारीक (970) शमा (!97) 


एंव शर्मा (972) के अनुसार सामाजिक आधिक क्तर का शलिक सम्राप्ति पर महत्व 
पूण प्रभाव नही पडता । 


रना (964) न उच्च सप्राप्ति वाले विद्याथियो के अमिभावका के सामा 
जिक ग्राविर स्व॒राक् (९७७ 5000 8000०एय० 86076) का मध्यमान 5 95 तथा 
निम्न सप्राष्ति वाले ग्रभिभावकों क सामाजिक आधिक स्तरातर का मध्यमान 2 86 
चात क्या । तिवारी (965) के अनुसार अभिभावकों वी शक्षिक योग्यत्ताका 
बालकों की शसिक सप्राप्ति पर तद॒वदु प्रभाव पड़ता है। शर्मा (972) ने समान 
सामाजिक ग्राथिक स्तर वाले अभिमावक्रा म डाक्टर, वकील तथा अभियताओं के 
बालक-बालिकाग्रा का सश्नाप्ति स्तर प्रय व्यवसाय डॉला से उच्चतर पाया । गुरुदयाल 
सिह (972) के अनुसार निम्न शलिक याग्यता वाल अभिभावका के बच्चो को घर 
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पर प्रात एस घारौरित वाय करन पडत हैं जिनका हलेरा विचान विषय का वुणउताप्रों 
पर अनुकूल प्रभाव पतला है। महावीरध्रसाट दमा (2968) ने सामार्जिक श्राथिक' 
स्तर तेघा दौलिक सप्राध्ति वा सहसबंध 6 हया। प्रूनिया (970) ने सामाजिक 
आविस स्तर वा टिठा पठन-याग्यता या सुस्य घटत माना तथा फ्रादर (972) ने 
विचान विषया मे उच्य संप्राप्ति बाज विद्याथिया वा सामाजित प्राथित स्वर विम्न 
संप्रानलि बात जिद्याथिया वा प्रपला उच्चतर पाया । 


इस क्षेत्र म शायर त्ताप्रा न सामाशिय आदि स्तर यो सावन बरन था जिए 
मुस्प रूप से बुष्पुस्थामी वो सामाजित प्राविन्‍-स्तर-मापनी का उपयाग शिया | 

आअधिराण गवषणाप्रा स यर तथ्य उन्तरता है वि सामावित प्रावित स्वर रा 
भतिर सम्राप्ति से घनिष्य मम्बय है । वृद्ध गवपा्ा से यद ना स्पष्ट दाता हैं कि श्रलि 
भावज़ा व्‌ एातिक याग्ता वा उनके बच्चा वा हशित स्राष्ति पर प्रभाव पहला है । 
प्रामाए एवं नगराय परिवश् तथा शलिक्ष सप्राप्ति 


हस सत्र मरना (964) ने झपने भ्रध्ययन मे जामिया मित्रियां वस्तुनिष्य 
सप्राप्ति परखा का उपयास करत हुए पाया हि निम्न संप्राष्ति बाल विद्यायियोंमस 
प्रधिकाण ग्रामाण क्षत्र + थे परतु हरियानाना (970) ने स्वनिर्मित परस वा 
उपयाग करत हुए भूगात विषय का सप्रारिवि पर ग्रामाण एव लगरीय परिवार वा वाइ 
महत्वपू्त प्रभाव नहा प्राया। इसिदास विषय में श्रीवास्तव (97) था निर्रप 
दरियानाता (970) व समान ही रह। 
सहशलिक प्रवतिया तया शलविक सप्राप्यि 

टू सत्र मे गुप्ता (965) बे झनुसार सटगविक प्रवन्िया में प्रतिमागीय 
प्रौर शतक सप्राप्ति क थाच घतामक सटसस्वय है। श्राययाय (97) ने धारा 
रिक् प्रवृत्तिया म प्रतिमागीय झौर चलिक सप्राध्ति क बाच कऋ्रणामक सहसस्याप 
पाया । जाया” (!969) ने शारारिक कुशलता तया यौद्धिक उपर्ता थ व मध्य 02 
सहसस्बय चात किया जा कि नोष्य ? । हस अध्ययन से यह भा निर्कष नियाजा 
गया कि तिक सम्प्रात्शि लया णायरिक ऋणववा टा स्ववत्र घटक ५ तथा उनता 
परस्पर काई मसम्बप नर है । 


इनक अभ्रतिरिक रमा (959) ने विद्याथिया के श्रयक्ञाप के समय का 
प्रवुनिया का एलिक सप्राष्ति ख सम्ह्य चात वरन पर मायूम किया कि विद्यार्थियों 
को अवका णकाजीन प्रमुख प्रदत्तियाँ पुस्तक पटना ताग खबता, प्रमिनावक्रों का श्रपन 
व्यावसायित कार्यो मे मत ठना पत्र-यत्रिकारें पटना तेया खत खज़ना झ्रालि हैं और 
इनमे लगाए गए समय का शलिक म्ृप्राप्ति ख सहसमस्वप्त 40 ” | मिनाचा (969) 
ने नसरी झ्कूत़ क बातकन्वालिकापओा का खब तिप्राग्ना का रुचिया में भ्रातर 
पापा । सात ही बातित्राशों का चित्रकवासक और श्वाघामक प्रवनिया का, तथा 
बालक की चितराबदाकन का प्रवत्तिया का तुतना मे बुद्धि खे अप्रिक सट्सस्वाय 
पाया गया । 


बुरैहित एव बीजावत. ईैक्षिक सप्राध्ति के सहुसम्बघ्क 85 


इस क्षेत्र म॒ प्रवेत्तियो का सर्वेक्षण वरन के लिए प्रश्नावलिणा, साक्षात्वार 
तथा विद्यालय रेकाड वा उपयोग क्या गया, तथा शक्षिवः सप्राप्ति के लिए विधालय 
एवं बोड़ द्वारा आयोजित परीक्षाओं वे अका वो आधार बनाया गण था १ 


अ्रष्ययन प्रध्यापन सस्यितियाँ तथा शैक्षिक सप्राष्ति 


इस वग भ हुए एम एड स्तर के शाध कार्यों म हक्‍क (970) न चार 
विद्यालयों व प्रवरण प्रध्यमन (0०४० $00५) के आधार पर यह चात क्या कि 
अधिफ स्टाफ तथा श्रध्िक' साधना का संप्राष्ति पर कोइ प्रमाव नहीं पड़ता । बलवोर 
क्र (972) के अनुसार कक्षा म अध्यापिवाएँ अ्रध्यापका वी अ्रपक्षा अ्रभिक भनुकूल 
सामाजिक स्वगात्मक पर्यावरण बनान म सफ्त हाती हैं । अग्रवाल (973) न अध्या 
युक के मौखिक व्यवहार और विद्याथिया की शक्षिक सप्राष्ति का सम्बंध चात किया । 
उसमे यह तथ्य उजागर हुआ कि अ्रध्यापक वी ग्रनवरत भाषण विधि का विद्यायिया 
की सप्राप्ति के साथ ऋणात्मकः सहसम्बाध है। जा श्रष्यापक विद्याथियां वे वाध्ित 
कार्यों को सराहते हैं. तया जो क्रमव्रद्ध ढग से प्रश्न पूछते हैं, उनके विद्याथिया की 
सप्राप्ति का स्तर उच्च पाया गया । 

हुबकू (६970) न प्रकरण अध्ययन विधि, वलवीरकौर (972) ने सामा 
जिफ सवेगात्मव स्थिति नात॑ करते के लिए आभार पी स्रिह को सामाजिक सवेगात्मक 
पर्यावरण मापनी तथा अग्रवाल (973) ले 28 पाठा को टेप बरवे राइट एवं मठ 
हाल विधि से उतका वर्गीकरण किया था। 
सभावनाएं एव सुझाव 


जसा कि प्रारम्भ म॑ स्पष्ट क्या गया है शलिक सप्राप्ति के सहसंम्बध का 
क्षय उन सब वी रुचि वा है जिनवी विद्यालयी शिक्षा म रूचि हैं फिर भी सद्‌ 3974 
तक इस क्षेत्र म केवल 6] शांघ काय हुए हैं जो इस क्षेत्र की व्यापक्ता तथा भ्धत्ता कौ 
भ्यान मे रखत हुए अ्पर्याप्त हैं। भ्रत भविष्य म इस क्षेत्र म ग्रधिक नियोजित, व्यापक 
एवं गहराई से अनुसधान काय करते वी नितान्त आवश्यकता है | 

भ्नुसघान विधि की दृष्टि स दखा जाए ता लगभग सभी गवपणाओं मे नाम 
रिव सर्वे विधि का उपयोग किया गया है, जवकि क्षेत्र की श्रावश्यक्ताग्रा को ध्यान मे 
रखते हुए प्रयोगात्मक विधि श्रपनाने को झ्रावश्यकता स्पष्ट परिलक्षित हांती है। उदाह- 
रण के लिए, इस क्षेत्र में हुए अनुसधाना से ग्रात्म प्रत्यय की पुनरवता करके शलिक 
संप्राप्ति का सम्बंध तो चात हाता है परतु इस प्रात का कोइ प्रयोगात्मक साध्य 
(छिफृलाएप्ध्याश 5श0ंश्वा००) उपलब्ध नही है. कि कस अकार श्रात्म पत्यय की पुन 
रचना करके शर्तिक सप्राप्ति के स्तर को उनत जिया जा सकता है। अभिवृत्ति तथा 
शलिक सप्राप्ति का सहसम्बाय तो चात किया गया है परातु इसवा कोई अयोगात्मक 
सादय उपलाय नहीं है कि क्सि प्रकार विद्यायिया म भ्रध्ययन के प्रति सकारात्मक 


भ्रभिवृत्तिया का विज्ञस्त करक सम्प्राप्ति यो उतत किया जा सकता है। अत प्रयोगात्मक 
अनुसघान विधि श्रपनाने वी आवश्यकता है ) 


86 शाजस्थान मैं शिक्षानुसंधान 


ह्स झीत्र मे हुए झ्नुमधाना मे ग्रध्ययन तथा शलिक सम्प्राष्ति वाता उपक्षेत्र 
बहुत हा दुथत रत गया हैं। यह ठीक है कि बुद्धि और शलिय सम्प्राष्ति वा घनिष्ठ 
सहतम्पघ सिद्ध त्िया गया है तथा यह नी ठीव है कि सामाजिक झ्राथित स्तर वा 
शक्षित्र सम्प्राध्ति पर प्रभाव पढ़ता है, परातु इनसे श्रध्यापक का अपने टन बाय मे 
विशप सहायता नहा मिलती प्रध्यापव यो सद्ठायता लव मित्र सत्ती है जय श्रनुमघात 
हुन प्रश्ता व उत्तर चात वरें हि बौन सा अ्रध्यापन विधियाँ पक सम्प्राप्ति का अपला 
बृत भ्रधिव उप्नत सर सकती है ?े व बौन सी तउनीकें हैं जिनस बा व॑ सामाजिय 
सवगात्मकः प्रयावरण में वाछित परित्रतन लाया जा सत्ता 3 २ थे कौन सी प्रणात्रियाँ 
हैं जितस बातकन्यातिसाप्रा वी झेचिया मे प्रनुग्त परिवतन लाया जा सता हैं ? 
पिद्याथिया व समायाजन का बस उन्नत विया जा सज़ता है ?ै पिछड़े हुए व्िद्यार्वियां वी 
कम महठट की जा सउता दै २ आतटि झ्रालि । 


प्रनुमघान हसतु चुन गए “याटर्शा वा प्रध्ययन बरें ता भात द्वाता है वि भ्रधितांश 
शॉयकत्ताश्ाा न नगरीय परिवश मस ही झपन यात्श या चुनाव जिया है। शान की 
हृष्टि मे प्रतिनित्ति बाहर चुनने का प्रयास बदुत ही क्रम ब्नुमबाना मे परितक्षित होता 
है। मम्मव है श्रनुमघातकत्तानश्ना ने थाटाय वा चुनाय करते समय श्रपना सुत्रिधा वा 
प्रधिक रपा हा, पर तु नगराय परिवश व ध्राघार पर निप्कप तित्राल वर पूर राज्य 
के जिए उतका सामरायाररण करना भी ता उचित तटा हागा। झत झाव्श्याता है 
प्रनुसधान व जिए सम्तुधित व्याटय चुनने की | हसव साथ ही जन जातिया पिछला 
जातिया तथा परिगणित जातिया को वराद्ध प्रिद्रु (7000$) बनाकर भी श्रतुमपघान 
प्रायाजित विए जान चाहिए । 

यटि स्तर या हीटि से हसा जाय ता श्रथित्राश शाय-याय साध्यमित्र स्तर से 
मर्म्या पत हैं। पूवर प्राथमिक हिला प्रायमित्र शिशा नॉन प्ररिमल शिशां तथा उन्न् 
प्राथमिव शिला वे लेन्र लगभग प्रदूत हा रह गए हैं। ध्रत इन सेत्रा वा भ्रार भा शाथ 
बत्ताप्रा का ध्यान भ्रावधित हाता चाहिए ॥ 


विभिन्न विपया की हत्टि से ”्खें ता श्रनुमधानलाय सिमट तर कुछ विपया 
तक सामित झा गया है । वाणि ये उग, उद्याय बस तथा जिज्रययों श्रादि दिपय ता लगे 
भंग झदृत हु रट गए हैं। द्॒र्ग्र जा तथा गणित विषया मं, जिन हि साध्यमिर शिक्षा 
स्वर पर सम्प्राध्ति का स्तर बहुत नाचा ” श्रथित व्यवस्थित अनुसंधान का श्रपला बना 
हुई है। इससे यट शत्रा सा हाता है कि शायट झनुसयान काय प्राय डिय्रा प्राप्त वरन 
वा साधन मात्र बने गया है, इसका शत्र का छयल वे समस्याप्रा से सम्याय नहीं टिसाइ 
ह्ता ॥ 


मसद्शैशित प्रवृत्तियाँ तथा शैखियसम्प्राग्ति वा लत भी अधिय नियानित 
प्रनुमघान थी श्रपतरा करता ढै। एय आर ता यह कटा जाता है कि स्पस्थ शरीर मे 
स्वस्थ मन नियास उरता है प्रत शारीरिक ध्रदृत्तिया का भी व्यक्ति + चौमुसा विवास 
में पयाप्त स्थास टिया जाता चह्टिए परानु दूसरी श्रार अनुसयान यह कदत हैं कि शारी 


पुरोहित एवं बीजावत ब्रौक्षिक सप्राप्ति के सह सम्ब धक 87 


रिक प्रवृत्तिया म॑ प्रतिमागीत्व का शक्षित्र सम्प्राप्ति से ऋणात्मव या तग्रष्य सहसम्ब बे 
है। [प्रोवेराय (97) तथा जागीड (959) ।] ऐसी स्थिति म यह मलीभाति 
नात क्या जाना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्‍या है । 

रुचियाँ, आकाला स्तर, सृजनशीलता, समायाजन समाजमिति स्तर झ्ादि सभी 
क्षेत्रा म गिने चुन शोध काय हुए हैं। अत इन क्षेत्रा मं अधिव अनुसथान करने की आव- 
श्यकता स्पष्ट दिखाई दंती है। 

फिलहाल ती यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में अनुसधान का यह्‌ क्षेत्र 
आरम्भिक अवस्था म ही है। परतु राज्य शिक्षा सस्थान वी सक्रियता के साथ ही 
राज्य शिश्क प्रशिक्षण मण्डल वी स्थापना तथा शिक्षा निदेशालय मे शा प्रकोष्ठ स्थापित 
होना तथा शिक्षक प्रशिक्षण महविद्यालया वा योजनावद्ध व समावित सामूहिक प्रयत्न 
शोपकर्त्तागा को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर स्थिति म काफी सुधार ला सकता है । 


सन्दर्भा कित झनुसधान 
श्रग्रवाल, विष्णुप्रकाश 26 9009 ता एलेबा0ाञ।ए एशएल्टा प४8 
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शारीरिवः क्षमता भ्रौर थ्ुद्धि निष्पति वा सम्ब"्ध, 
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अ्रजमेर की दसवीं कला क विद्यार्थियों की भूगाल विधय 
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मीलमतता 


पवार जयचदवाल 


पारीक क्लावती 


पारीक, शीलकुमारी 


प्यारेसिह 
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माठवरी, बाएत 


माहावरी दकुतता 


मिनाचा दमतश 


मित्रा, ल्वद्नाथ 


बुगतक्णार 


रंगे, एम के 


रस्तागी कृष्णगापाल 


रामवाज 


शायर बीववर्सिट 


उतना, महाराज 


रना मटारजररय 


राजस्वान में शिलानुमपान 
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आतर्मृखी वहिमुखा व्यक्तिव तथा सामानिक-श्रायिक 
स्तर का उनका शलिक सत्राप्ति के साथ सहसम्वाधां 
का प्रध्ययन 

रूम एड राच ब्रि वि, 969 

ममरा स्कूल के छात्र तथा छात्राष्रों को खेद क्रियाश्रों 
का प्रध्ययत व उनका बुद्धि से सम्य थ, 

एम एड रात वि दि 969 
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शरार भार, ऊँचाई वलमाप तथा स्वास्य्य स्तर का 
सर्वेतलण, ड 
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“याप्त श्राभा 


शर्मा, घासीलाल 


शर्मा, गेमचा” 
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शर्मा, बनवारीलाल 


शमा बजनाथ 


शमा, मदनलाल 


शर्मा, महावीरप्रसाद 
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शिवचरण 
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मापन एवं मूल्याकन 
० प्रो० बनरगलाल भोजक 


शिक्षा की प्रखरता तभी बनी रह सकती है जबबि समय व॑ समाज वी भागों 
के सादभ मे सम्पूरा प्रश्रिया का ययावश्यव मूल्याक्त क्या जाता रहे व श्राप्त निष्क्षों 
के आधार पर उसम परिवतत किए जात रह । श्रव झनुसधाताग्रा का इस पश्षे पर 
ध्यान जाना स्वाभाविक ही है । 


राजस्थान म॑ हुए मापन एवं मुल्याक्न सबधी शोध-कार्यों को 9 प्रमुख वर्गों स 
बाँठा जा सकता है। यथा - प्रभिवृत्ति मापन बुद्धि मापन, झ्रभिक्षमता, अभिरूचि एवं 
भोग्यता मापन, सम्प्राप्ति परख, परीक्षा व असफवताएँ, “यक्ति-व का मापन विद्यालय 
संगठन का मूल्याक्न तथा विविध । 


अ्रभिवत्ति मापन 


इस क्षेत्र म हुए अनुसधाना मे ग्रभिवृत्ति मापनी का निर्माण व अभिवृत्ति सर्वेक्षण 

सबधी काय क्या गया । कपूर (967) न विद्यालय काय के प्रति तथा रामानद शर्मा 
(969) ने सस्कृत विपय के प्रति छात्रा की भ्रभिवत्ति मापनी का तिमाण क्या । सूद 
(970) न इतिहास विषय के प्रति ] से 8 बष के छात्रा की ग्रभिवत्तिया जानने 

हेतु एंक' मापनी वा निर्माण क्या | प्रयोग स ात हुआ वि इस विपय वे प्रति सभी 
छात्रा की भ्रवत्ति श्रतुकूल ही थी। छात्राझ्ो मं से नवी कक्षा वी छात्राग्मा का भुकाव 
आठवी कक्षा की छात्राआ्ा की भपेक्षा अधिक पाया गया | ग्रामीण व शहरी क्षेद्रा वी हृष्टि 
से विद्याथिया म॑ समानता ही पाइ गई। खन्नी ने 397। म प्रशिलण महाविद्यालयों 
में ग्रायोजित शक्षिक व सह शक्षिव प्रवत्तिया के प्रति छावाध्यापका की अ्रभिवत्तिया का 
भापन करने पर पाया कि शक्षिक प्रवत्तिया के प्रति 48% छात्र रजामद, % उदासीन 
व 48% भ्रसहमत थ। वे उद्योग व कला शिश्ण के पक्ष म नही थे । सुधा भारतीय 

(974) ने वित्ान तथा शह विताल पढ़ने वाली छाताओ्आ वी घरेनू जीवन के प्रति 

अभिवत्ति जाँचवर मातूम विया वि घरेनू जावन वे ग्रति विधान समूह की छात्राआ्म वी 


अभिवत्तिया भ झनक स्पता था, जबकि गह वितान बी छात्रा मे समान व स्वस्थ 
अ्रभिवत्तियाँ थी 


सेमुएल (967) न वोड द्वारा लागू वी गई वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली क प्रति 
अध्यापको की झभिवत्तियां का मापन करक पाया कि 52% अध्यापक व 38.८ 
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मुयार, खताराम 


गूरजभानासर 


हकू, वी एन 


राजस्थान में शिक्षानुतपाव 


खैय पारटअआाइबआागा ॥0 6 'शराए 7 6 90 
तद्या5 80 छजिलालग 882-]९४८॥ 8700 ॥6 ॥िटा७ 
एणाजञाए एलफलटा. 6 "जार था0 0धाष् 
एिलुशटत ए2ए०5 

मै ए8 एशं एछा ॥965 


ह 50007 ० #पाहफ्टाला गा (एट09॥9 मा 
छए6 घाफिशा 5००05 
# एठ 79) एछ 49772 


अ्रजमेर नगरीय व प्रामीण दोत्र + दसवीं वक्षाप्रा थे 
विद्यायियों कौ इतिहास विषय मे सप्राप्ति या एक 
भ्रध्यपन, 

एम एह , राज विधि, 97] 


द #83/955 0 हल 50056 70 ॥% 295 
डएवकशा। छा स्‍ग्ररक्षाभाए 0ए205 एशाशिए 
इला0०० 599]005 200 (086 (८४४७९ 06 0076]9 
प0 एलफल्टा। #प06 थ6 40गाध्स्टाला। 

% फ़ठ 8०) एफ 960 


सिशक्राएा599 एलफल्ला (0087स्‍05० 596 बवा6 
# ०१० शगला। ॥ 0धादाओं 80000९.. 4 फिए0 
780079 5/00५ 

# ९6 ए५ ऐडा 493 

8076 फ़ालील्रए ट0गालब९5 06 8026९७॥0 
4 णीलप्धाला। 

# एव ०) एण 967 

+. 5099 ० ॥6८ रिशञैभाणाआआए एी शैथाग 
#छा6$ शाती #एाल्स्टागला। गा वीएडठ 24 
वुद्या। 2355 [.€रढा 

का ए0 7०७॥ एगश ॥972 

4ुपढ 2095४ 88069 ० (077 प्लाहाशा 80007089 
$6005 60 ॥२€९०छञाग८ एथटा75 ० 5९000) 
आएगा रिट)3007 (0 #९4(६॥॥० #टी।लएटाडला। 

के 704 7७ एड 90 


मापन एवं मूल्याकन 
० प्रो० दजरगलाल भोजक 


शिक्षा की प्रखरता तभी वनी रह सकती है जयबि समय व समाज बी मांगा 
के सदभ मे सम्पूरा प्रक्रिया का यथावश्यक मूल्यावन क्या जाता रह व प्राप्त निष्कर्षो 
के झ्राघार पर उसम परिवतन किए जाते रह्‌। ब्रत अउुसधाताओों का इस पक्ष पर 
ध्यान जाया स्वाभाविक ही है । 


राजस्थान म हुए मापन एवं मूल्यावन सवधी शाघ-कार्यों को 9 प्रमुख वर्गों मं 
वाटा जा सकता है। यथा - प्रभिवृत्ति मापन बुद्धि मापन, अमिलमता, ग्रभिरुचि एव 
योग्यता मापन, सम्ध्राप्ति परख, परीक्षा व असफ्वताएँ व्यक्तित्व का मापन विद्यालय 
संगठन का भूल्याक्न तथा विविध । 


्रभिवत्ति मापन 
इस क्षेत्र म हुए अ्रनुसघाना म॑ भ्रभिवृत्ति मापनी का निर्माण व अभिवृत्ति सर्वेक्षण 

सबधी काय क्या गया । कपूर (967) न विद्यालय बाय के प्रति तथा रामान'द शर्मा 
(969) ने सस्कृत विषय के प्रति छात्रा की अभिवत्ति मापनी का निमाण क्या ) यूद 
(970) न इतिहास विषय वे प्रति । स 8 वध के छात्रा की झभिवत्तिया जानने 
हंतु एक' मापनी का निर्माण क्या | प्रयोग से चात हुआ बि' इस विपय के प्रति सभी 
छात्रा की प्रवत्ति अनुकूल ही थी। छात्रा्रा म से नवी कक्षा की छात्राआ्म बा भुकाव 
आठवी वा को छात्राप्रो की श्रपेशा अधिक पाया गया । ग्रामीण व शहरी क्षेत्रा वी हृष्टि 
से विद्यायिया म समानता ही पाइगइई। खनी न 97] म प्रशिलस महाविद्यालया 
मे झायोजित शक्षिक व सह शक्षिक प्रवत्तिया के प्रति छात्राध्यापका की पअ्रभिवत्तिया वा 
मापन करने पर पाया कि शक्षिक श्रवत्तिया के प्रति 48, छान रजामल 2% उठासीन 
व 4ल्‍८ असहमत थे | वे उद्योग व वला शिश्वण के पक्ष म नही ये । सुधा भारतीय 
(7974) ने विचान तथा गृह विचान पढन वाजी छात्रा की घरेतू जीवन क प्रति 

अ्भिवत्ति जौचबर मालूम किया कि घरेदू जीवा बे प्रति विनान समूह वी छात्राग्रा की 

अभिवत्तिया म॒ अनेक रुपता थी जबकि गर विचान वी 


छात्राआ्म म समान व स्वस्थ 
अभिवत्तियाँ थी । 


सेमुएल (967) न बोड द्वारा लागू की गई 


ब वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणालो व 
अध्यापका की झभिवत्तिया का मापत करके पाया 8] 


कि 52,८ अध्यापक व 38% 
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का घनात्मक सम्बधध था । मानविकी समूह के छात्रा की अधिकतम रुचि साहित्यिक व 
कृपि क्षेत्र म तथा -युनतम रुचि विचान क्षेत्र म थी । अभिरुचिया वी हृष्टि से वाणिज्य 
सकाय के विद्यार्यी विचान सवाय के विद्यार्थियों की श्रपक्षा कला सक्‍ाय के विद्याथिया 
के ज्याटा निकट पाएं गए। उनकी रुचि के क्षेत्र थे - ललित वला व धरेपू काय । 'यूनतम 
रुचि वे क्षेत्र थे - वितान व चिक्त्सा । विच्ञान सकाय के छात्रा वी सर्वोत्कृप्ट रुचि के 
क्षेत्र विचान व चिकित्सा पाए गए। सबस कम चाहे जान वल्ले क्षेत्र थे - ललित कला 
तथा धर से बाहर की तियाएँ) गणित व विज्ञान के विद्याथिया न सबसे ग्रधिक' रुचि 
विचान क्षेत्र मे प्रदर्शित वी। उनकी सबसे कम रुचि कूपि व धरेनू कायक्षेत्रा म 
पाई गई । 


सप्राप्ति परख 


त्रिपाठी. (953),  बलराज (4954), लेघा (955) लघरू 
(956), क्चरू (956), भागव (2956), सरदारतसिह (4957), रघुनाथप्रसाट 
(957), हृपालसिह (96), मक्खनलाल (96) वश्य (962), सिंघल 
(964), उपाध्याय (965), नारगदेवी (966) व रामप्रसाद शर्मा 
(972) ने कक्षा 5 से कक्षा 0 तक व॑ छात्रा के लिए प्रपनी भ्रपनी रुचि 
के विपग्रा में सम्प्राप्ति परख-पत्र तयार किए । प्राय सभी की विश्वसनीयता 
व वधता प्रमाणित की गई। प्राप्त निष्क्प थे कि भूगोल विपय मे सप्राप्ति की 
हृष्टि से श्राठ्वी कक्षा के छात और छात्रामों मे समानता पाई गई। जबकि 
नरदब' शर्मा (962) के अनुसार दात्राआ कया अ्रववोधन छात्रा की अ्रपेक्षा 
प्रधिक था। प्राइवेट विद्यालयों के विद्याथिया वी सप्राष्ति राजकीय विद्यालया क॑ 
धिद्याथिया से श्रपेक्षाकत उत्तम पाई गई। सामाजिक चान म छात्रा ने छात्रा वी 
भपेक्षा श्रधिक श्रव प्राप्त किए । सामाग्य विज्ञान (कक्षा शया।) से प्रथिकाश विद्यार्थी 
“ध्वनि! व 'प्रकाश प्रवरणों से श्रनभित्त पाए गए। रसायन विज्ञान, जीव विचान व 
वनस्पति विज्ञान म उनका भान बहुत ही निम्न स्तर का पाया गया। लगभग ये ही 
तथ्य 965 में राजस्थान राज्य शिक्षा सस्थान, उदयपुर ने वक्षा 5 के छात्रा की सामाय 
वितान व सामाजिक भान विषयों म सप्राप्ति का मृल्याक्त करके निकाले । 2966 मे 


सुटशनकुमारी जन ने अपने अ्नुसधान मे मालूम क्या कि सप्राप्ति स बुद्धि व 
अ्रध्ययन ग्रादतें प्रभावक घटक थ 


परोक्षाएँ 


वाकलीवाल (968) ने माध्यमित्र शिक्षा बांड राजस्थान द्वारा लागू 
प्रातरिक मू-यावन-योजना के बारे म बताया कि श्रातरिक भूल्याकन काय सम्पूरा 
भध्यापन प्रत्रिया का अ्रभिन्त भ्रग नहीं वद पाया था । एक सी झातरिव' मूल्यावन पद्धति 
सभी विद्यालया के लिए भनुदूत सही रहती। शतान सिह (974) न बताया कि 
झातरिक मूल्यावन दे भातगत साहित्यिक, सांस्श्तिक व वानिक वियाप्रा वा वस्तुनिष्ठ 
तरीबे मे भायाजित नही रिया गया था । घुलनामज दृष्टि से वाजिवा उच्च माध्यमिवः 


96 राजस्थान मे शिक्षानुसधान 


विद्यातया से श्रपशारा श्र झायायत तिया गया। व्ातित् वियाप्रा या प्रायाजा 
बाल एप बातिया विद्यालया मत जगा हा था । श्रय तियाएं (उपराक्त मा छाहयर) 
टागा प्रयार मे विद्यातया मे उपलित रटा। झातरिव सूत्याकत बायप्रम ये प्रभारी 
श्रग्यापत श्रधिवराशा प्रप्नशिलित पाए गए। उठाई प्रा्माहत भी वहा लिया 
जा रशथा। 


कशयाय दर गुप्य (963) ने ग्यारटवी वक्षा या विद्याविया व प्रावरिया 
गूयातत वे बाह्य परीका व श्रता वा सस्य थे भात बरब पाया मे श्रायरित मूयायलत के 
अ्रवा वा मध्यमात 32 04% से 63 73/ था जगकि बाद्य परी खा वे प्रा वा मध्यमात 
37 93% मे 44 84%4। यह ब्रातर साम्रा्य तिचान मे 233]% वे गणित से 
50/ नम परटेच गया था । बाह्य परीशा मे श्रनुत्तीण होने बाज छात्रा या भी झ्रातरिय 
मूल्यावन मे बटुत श्रच्च भर मित्र थ। हिम्मितमिट (972) ने बाल परीशाप्रा मं 
अनिवाय टि टी वे नागरिय शास्त्र त्रिप्या मे श्र एय तर सण्ण मे सप्राप्ति वा 
तुतनात्मत' भ्रध्ययन बरक पाया रि छात्रा का ह्र सण्ठ मे व सण्ड वी प्रपशा श्रधित 
अत प्राप्त हुए । हसन भ्रता स पास होनया श्रेगा सुघारन मे छात्रा या। बडी महट 
मित्रा । हि हा वी झपशा नागरिव शास्त्र में श्र सण्ड एय वे सण्ठ के भ्रवा मे श्रधिय 
प्रतर था। श्र एप व सण्ठा ये श्रया वा सहसस्यप गुणवि हि मे 57 व वागरिय' 
शास्त्र म॒ 78 था। 


पराशा में ठिए जान वात प्रश्ना ये पाठ्यपुस्तरा मे टिए हुए श्रश्ना बी तुतना 
भा पराशा क्षत्र या एवं महत्यपूण प्रियय है। दस गम्बध मे याटव (974) न 
राजस्थात माध्यमिद् घिशा वाट वी माध्यमिय यशाप्रा थे लिए प्रस्तावित पुरानी व 
न भौतिब' प्रिवान या पुस्तया वे श्रम्यास प्रश्वा तथा परीक्षा म हिए गए प्रशा या 
उदृश्यनिष्ठ विश्वेपण किया श्रौर पाया जि पुराता पराठ्यपुस्तका में श्रम्यास व प्रशा 
अ्रधियाणशत पुनरास्मरणा प्रयार व थे जयरि नई पुस्तता बे सण्ट श्र मे भाव थे 
अ्रपवाधा के प्रश्त 92% शोर - सण्ठ में श्रययायन श्रोर उपयाजन व प्रश्त 57 3% 
पाए गए। नई पुस्तका मे चान की अपल्ा अ्रवयाघत थे बृशलताश्रा पर श्रधित्र बज 
टिया गया था। प्रश्त पत्रा वी तुतना से पाया गया जि यद्यपि दाना ही प्रकार बे प्रश्न 
पन्ना मे पुनतरास्मरग प्रवार क प्रश्ना वी श्रधितता थी फिर भी नय प्रश्न पत्र मे भान थी 
अपला अवयाघन वे प्रएन अधिय रे । 


असफ्लताए एव अशुद्धि्ा 

कद शाघपर्ताओ न पग्रसफ्ला को हा वद्ध मानवर उसके लिए जिम्महार 
बारणा था मूयायन किया | मटता (955) तथा सवाराम (96]) ने माध्यमित 
सार पर राजा ये प्ननुत्तागा रहने था बारणावा प्रस्यया तिया। हासा वे निष्पप 
बताते हैं कि विद्याविया का विभिन्न त्रिपया म अ्रश्ूचि व उठासानता निम्न बौद्धिए 
स्वर थे प्रस्वस्थ झ्रन्ययन झाटलें भझ्रन्िमायक्रा बी सामाजिय झआधथिय स्थिति, खत 
चलिक यात्याए सियमा घ्ाहि सम अधिय समय लगाना -य अ्रयुन्ीण हाय के प्रमुस 
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बारण थये। बशा म छात्रा वी रास्या या नहुत अधिक हांना, वमजोर झयापत 
दास्यतम भे विषमता, विकलागता विद्यालय भवन वा उचित जगह पर न बता हाता, 
स्थानीय परीक्षाओ्रा म कक्षान्नति मे उदारता, झभिभावता के सहयोग मं कमी आदि धय 
यारण पाए गए। गुप्ता (972) ने गणित विपय से अ्सफ्लता के कारणा का 
मूल्यावन बरबे' बताया जि पुद्धि वा निम्न स्तर, “्यक्तित्व मुसमायोजन दुश्चिता व 
प्रेरणा की कमी असफ्वता के सुस्य वारण थे! प्रधानाध्यापता व श्रध्यापका के 
सतानुसार झसफ्वता वे कारण थे घर वी हीनतर झाथिक स्थिति घर के वातावरण का 
अनुशत न हाना माँन्चाप द्वारा सहयाग वी वमी, व्यक्तिगत ध्यान कम तिया जाना 

गर-काय वी असतुलित मात्रा, सहायब सामग्री की वमी, सतारगन की सुविधाझा का 
अमाव, नीच की क्शाग्ना म निम्न स्तर का झ“बापन, व्यवसाथ मिलन को भ्रनिश्चितता 

लक्ष्य निधारण वी कमी, वमजार स्वास्थ्य, कक्षा मं वम उपस्थित रहना पाठयचर्या में 
नलल्‍दी जल्टी परिवतन झौर पढने मे व्म रुचि होना । 


परीक्षा और सप्राप्ति अध्ययन वा साथ-साथ छात्रा की विभिन्न विपया मे 
प्रशुद्धियां बी भी खोज की गई । राठौड़ (966) ते वक्षा 6 7 व 8 के छात्रा वी 
प्रशुद्धिया वी जाँच वी व पाया कि छात्रा न कुल 40206 शाटा मे से 5690 प्र्थात 
49% शब्ला की वतनी गलत लिसा। श्रशुद्धियाँ करने म छात्र व छात्राएँ एव जसे ही 
पाए गए । हर झायु समूह के विद्याथिया न समान रूपस ही ग्रशुद्धाध की। ये 
अशुद्धिया मात्रा, अनुस्थार और गलत अक्षर के प्रयोग घी थी । चततनी वी अशुद्धिया 
वा मुल्य कारण पग्रशुद्ध उच्चारण बताया गया। रामनिवास शर्मा (969) न॑ नवी 
कक्षा के छात्रा के लिए एक निदानात्मक परस पत्र तथार किया तथा पाया कि छात्री ने 
मान्राप्ना व अनुस्वार वी सबसे अधिक गलतियाँ की । अशुद्धियां के मुरय कारण व्याकरण 
क्य कम चान, अशुद्ध उच्चारण स्राव लिखायट और शीकघ्रता से लिखने की श्ादतें थी । 
उपदेशबुमारी (973) न प्रथम द्वितीय व तृतीय कक्षा के विद्याथिया वी दि दी मे 
मशुद्धिया की जाच हेतु एक परख पत्र तथार क्या | इस परख-पत्र का विश्वसनीयता 
गुणाक 96 व वधता गुशाक 5 स 57 तक था। भादु (965) ने भी इसी तरह 
का एक तिदानात्मव परख पत्र तयार क्या । जयप्रवाश शमा (954) ने नवी व 
दसवी कला के छात्रों द्वारा अग्रेजी म को जाने वाली अशुद्धियों की जाँच वी । आपने 
पाया कि सबसे अधिक अशुद्धियाँ क्रिया के उपयोग हिंदी वाक्‍्या का अग्रेजी म अक्षरश 
अनुवाल बतनी, शाटो का आशुद्ध प्रयाग और मुहावर। दे' प्रयोग से सर्म्वा वत रही । 


सुश्री माथर (972) न कक्षा 6 के विद्याथियो के लिए एक निटानात्मक 

परख पत्र बनाया व छात्रा द्वारा अग्रेजी म वी जाने वाली अशुद्धिया का मल्याकन 
किया। ग्रापत पाया कि उह // /«</ /</ /८/ और /«/ से युवत शादा की बतनी 
लिखने से कद्धिताइ महसूस हुई । एफापरी रूप में सिसाई गइ सताएँ सही रुप म श्रात्म 
सात नहा हो पाईं । विद्याथिया को सामाय वदमान काल के वाक्य बनाने मे बडी 
कठिनाद महसूस हुई । वागचा (973) न आाठवा कक्षा वे विद्याथियों की श्रग्रेजा की 
अशुद्धिया का बतनी, शाल भण्डार बजे अक्षरा वा उपयाग भौर विदाम चिह्न के सत्भ 
का 
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में मूयातन करव पाया कि सवस पम सप्राप्लि बाज छात्रा 7 चारा प्रतार या सअशुद्धियाँ 
औसत या उाच सप्रात्ति प्राप्त छात्रा री लुतता से श्रव्िक्तम सम्परा मं को। झापन 
उुद्धिता 4 व स्शुद्धिया म भी साथ सह्सस्थाय पराया। कम युद्धिवात विद्यािया न 
झ्रधिवतम झ्रगुद्धियाँ वा 


यठ ता हद व्यक्तिगत अध्ययना म भ्रपुद्धियाँ चात करन का यात । सस्यात्रा न 
भी विभिन विधया मे छात्रा वा गठतियाँ चात करन वा प्रयास विया। राजस्थान 
माध्यमित्त चिला बांट श्रजमर न सत्‌ 974 मे उठेश्य आयारित पराला प्रणातो व 
सदभ म सन्‌ 972 वा उच मसास्यमित वे माध्यमिक परी वा व अग्रजा अ्निवाय विषय 
के प्रश्न-यत्रा व स्तर व जिद्याथिया द्वारा इनम वा गट गवतिया को भूयाकन विया । नच 
माध्यमिक परीखा श्रप्रड्ी (प्रतिवाय) विपय सम्बधी हाथ काय से निरक्प्र यठ 
निबता कि छात्रा न घट प्रयाग वाक्य रचना और प्रम्याथन से सम्बंधित भापा 
प्रशन ता टीव तिए पर जय नियाघ/पत्र-लखन वा पब्रवसर श्राया ता वे उप समग्र रूप 
मे समभन मे सठी बाक्‍प्र रचना वे हाट प्रयाग करन से श्रमफ़द रट। छाहाने वतना 
विराम विक्न काल प्रयाग सम्बधवायक सवनाम, विदपर्य क्रियांविशपर सठी काल 
क्रम वे साराए जन सम्बंधा वाफ़ा अपुद्धिया का। माध्यमिक स्तर था भा श्रप्रेया 
अनिवाय (4972) के उत्तरा मे भा छात्रा वा नाथा ताने झ्रयाल निम्न स्तर का 
पाया गया । निब्रध/परत्र-्तखन बात भाग म उनका बत्त त्व निराणालतक था | छात्रों 
न भ्रधिकापत झाटिकत किया बाज वाक़य रचना सम्बंधी गततियाँ काव। 
प्रशय-नत्रा व सम्बाय मे बताया गया कि एक ही प्रशतयत्र स उद्दश्या वी झड़ा तरह 
जाँच नहीं वी जा सती । प्रश्तन्यत्र म घटा के प्रयाग तथा वाकय निमागा पर परय्राष्त 
सख्यां म प्रश्न नहीं लिए गए। हटिए शाण प्रश्न पूरा पाछाचया वा प्रतिनिश्रित्त 
नहीं करत थे। द्रव पठत के रु वास्तव में से खायब ही नहा ये कि ननस नह 
स्थितिया में छात्रा क भाषा प्रयाग का मसूयाकन किया जा सक्। बटू विकसी प्रकार 
व प्रश्ना मे अधिकाश विकत्य ठक्सयत नहीं थघ। श्रधिकाण प्रशत पुनरास्मरण का 
परीशा करत बाल थ भाषा-वमता का पराखा करन बाज नहा । 


हसा तरह का घाय काय माध्यमित्र खा वा (974) न सामाप विच्नन मे 
भी किया । तटनुसार प्रश्नन्यत्र के ञ्र एवं वा स्टश्य मं विभिन उतोया का बच वे जिए 
हिए गए झक्ा के प्रतियता मे बटुत झातर था। परद्ावया की विनिन काया मे बता वा 
अप्रिमार ठीक था मगर झदन प्रस्याता में विनियाज्न का कमा पाठ गट, डिसर वारगा 
ग्रक दन म व्यत्तिनिष्टता का प्रमाव रच ॥ छात्रा ने श्र रह” मे वॉ ज” कौअप्ला 
अधिक ग्रक प्राप्त किए । जर्टाँ स्मृति वे अनुमान स काम उना था अका की प्राप्यि 
अधित थी | अधिकाए बस्तुनिप्ठ ध्रान दचित प्रवार क ना थे | सामाय वितवान मे 
छात्रा न महवपूरा प्रवाए एव व मिद्धातरा का ममनन मया न्‍ग गतता की या 
समझा हा नीं । परारिभाषिक शटा का दिखने मे मात्रा का दह॒व बझ्रतरिक अदुद्धिया 
पार्ट गड़ । बार-बार एक ही तख्य का दृट्रान की आत्त भा हावी 7च। ध 
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स्यक्तित्व का मापन 
बौशित' (963) ये घर, विद्यालय, समाज, स्वास्थ्य व सबेग वे क्षेत्रा म 
समायोजन वा मूल्याक्न करने हेतु एक “यक्तित्व समायोजन परख तथार की । इसका 
विश्वसनीयता गुणाव 70 से 82 व बधता भुणाक 47 से 62 था । कक्षा मे सहपाठी 
एक दूसरे का क्तिना चाहते हैं इस स्वीशृति का भ्राय चरो से क्‍या सम्बंध होता है, 
आरि को लेबर दाधीच (968) व गुप्ता (१973) ने शोध काय किए । दाधीच न पाया 
कि शझ्रधिक सामाजित स्वीकृति के कारस थे शक्षिफ सामाजिक श्ौर खेल में उच्च 
मोग्पताएँ। माँदाप वी सामाजिक्ग्राथिव स्थिति व बुद्धि का सामाजिव स्वीढहति 
मो साथ कोई साथवः सम्पथ नहीं पाया गया, मगर शक्षिव सप्राप्ति का इसके साथ 
साथक सम्बंध प्रमाशित हुप्ना । जिन छात्रा को सामाजिक स्वीद्धति श्रत्यत्प प्राप्त हुई 
उनमे समस्या प्रवृत्तिया प्रपक्षाकृत बटुत भधिक पाई गई, उनवी शल्लिक सम्राध्ति बहुत 
निम्न श्रेणी की थी । शशिप्रभा गुप्ता के निष्वर्षों वे भनुसार बुद्धि व सामाजिक ग्राथिक' 
स्‍तर ने सामाजिक्-स्वीशति को प्रभावित किया | साहित्यिवा व वभानिदः रुचियो वले 
सेल मे दक्ष झात्मनिभर, आत्मनिष्ठ और सवेग्रात्मक रूप से स्थिर विद्याथिया को 
अ्रपक्षाइत अ्रधिकः सामाजिक स्वीश्ृति प्राप्त हुई । छात्राओ म॑ सौदर्यात्मक व 
साहित्यिक अ्रभिरुचियाँ विशेष स्वीहृति का कारश बनी । जिन विद्याथिया म 
उपरोक्त योग्यताभा वे अभिर्चियों की कमी थी, उहू सामाजिक स्वीइत्ति प्राप्त 
नही हुई । 
उमिला शर्मा (97) ने किशोर छात्र छात्राओं वी बुण्ठा प्रतिक्रियाओं का 
अध्ययन क्या झौर बताया कि 3 से 6 वध के किशोर छात्रा और छात्राभ्रा मे 'भ्रहे 
प्रतिरक्षा' सम्बधी कुण्ठा का तत्त्व सबसे अधिक' सक्रिय था। झावश्यकता प्रत्शन वे 
ग्रवरोधन का तत्व 3 वर्षीय छात्राझ्मा में क्रमश दूसरे व तीसरे स्थान पर था जबधि 
।4 5 व 6 वध वी छात्राग्रो में भ्रवरोधन” तत्त्व दूसरे स्थान पर व 'ध्रावश्यक्ता 
प्रदशन” तोसरे स्थान पर था। यही तथ्य 3 4 व के छात्रो भे पाया गया । 5 
6 बंप के छान और 03 व वी छात्राग्रा म इस हपष्टिस समानता थी। 3 से 
6 बप की फिशोरियो व 4 से 46 बंप के किशोरा मे सबसे श्रधिक 'भतिक्रमश 
इसके बाद बझनाक्रमण व सबसे कम अ्रत अतिक्रमण पाया गया। 3 बंप 
की क्शोरा मे यह क्रम बाह्य भतिक्रमण', 'भ्रतअतिक्रमण ब अताक्रमणा 
था। 973 मे छत्रमाहन शर्मा ने अपने पीएच डी अनुसधान काय मे "विद्यालय 
परिस्थितियां म॑ किशोर छात्र छात्राझ्मा की कुष्ठा प्रतिक्रियाएँ। नामक परीक्षण 
तथार क्या। विभिन श्रायु स्तरां के भादभ मे इसका विश्वसनीयता गुणाक 57 
से 76 रहा। श्रध्यापदीय मता के आधार पर तो इसकी वधता कम रही, पर 30 
पभ्रपराधी किशोरा पर यह उपकरण वध प्रमाणित हुप्ना। इस परीक्षण के झनुसार 
किशोर छावाझ्ाा म वाह्य अतिक्रमण तत्व [4 बप वी उम्र तक बढता जाता है 
इहुसरी भ्रौर प्रतझतित्रमस्श/ 2 से 5 वध वी उम्र से घटता जाता है। क्शोर 
छात्रा म भी झ्रायु बद्धि के साथ साथ श्रह् प्रतिरक्षा तत्व घटता जाता हंं। 
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में मूटधियत वर्क बाबा कि सवस उम्र संप्रा वि याव रहत्रा उ घारा प्रधार का घदुदधियाँ 
शौगत था शायर सं्रालिव्राप्त एलवाकी बुत में प्रतीिशतम खरथा से गा। भापन 
बुदितब्यि 3 ध्रगद्धिया म ना साथ सच्मग्न्ध पादा। वम उदिवाज विश्लिणश ते 
शधिरतम प्रयद्धियाँ का । 


यर नये हो बआतिरा बध्याना से घटदिरों चाय बरफ का शा । सरयाधा ते 
ना शिनि ते विवाद में हाथो को रशापरिश आप बरत था प्रयास शिया। राजस्थान 
माध्मिर खा बाट पग्रजमर ने रत्‌ 4974 में उहहए प्रापारि। रीसा धरशावाक 
सटथ मे ते ।972 वो राय माप्यमित वे माणामित पर) वा रे धघगजा प्रतिश” विषय 
ये प्रनयत्रा के हर थे विद्याहिया द्वारा हनम का शेर गातरिया वा म्रायारन विया । ये 
माशामित पराशा प्रग्मणा (प्रतिशाप) दिपय साथावं “पे बाय से निध्य यट 
वनिरया रि झाजान वाह प्रयार याद रखना थौर घयशभन से सम्यीयित भाषा 
प्रान तो हार शिए हर जब नियाय/पर्रनश्सत वा ध्यगर ब्रागाता व नम समग्र रुप 
पे समनत में सटा बाहय रघता वे गाे प्रयाथ करन में प्रभात रट। छोहाने बतता 
विराम बि्र बाज ध्रशाग सम्दापयवायर सता, विशवरध दियाविशायग सठा बाल 
परम व माशणए लापत सम्यवां कांप ग्राटदिग ब4 साध्यमित झगार पर ना प्रजा 
प्रतियय (972) के शारा में ना शात्रा या भाएा चयन प्राय त निम्त शापर या 
हया गणया। नियय/प््रवेशन बाल भाग में रतरो बल रत निराधजनार था। छात्रा 
ने शावरि्ाएत झॉोटि|शय क्रिए वाद बाबर रचना समझाया गाजतियाँ का 
प्रान-नत्रा व. सस्ताप में बटाया गाय हि एस हा प्रालटाव से उछाएा की प्राश तरह 
जाँव नहीं की जो सहता । धश्तन्यत्र मे हर 7 प्रयाग सहए दाता विमाणय पर प्राप्त 
मसराण म प्रात हटा हिए शण। हिए शाण प्रान प्र शाझ्राययां गा प्रतितितिय 
नहीं बरतल थे। दस पद वा रद्य बास्टव में से तार हा सी थे हि हतस शह 
स्थिति में छात्रा व भाषा प्रणंग का साणशन शिया जा सर । बट विशयी प्रशर 
के ध्राना से प्रधिवाए विशाप ठन्‍्सेगह नर्टा थ। प्रधिशाण प्रात पृतरास्मरस का 
परीखा शरन बव थे, भापानलामता का परा वा बरन वाव नह । 


हुया तरद का एव गाय साध्यमिश लिखा बार (974) न खाम्ाप विद्यग मं 
नी किय | तहनुसार प्रसदयत्र के प्र एय वे झदा मं विभिन नहापा गया शाँच के दिए 
हिए शण घढा के ध्रदिएता मे बटुव झ्ावर शव | परत्शायाए की विभ्ित है याहया से श्रत्रा वा 
अप्रिमार ठीक शा मगर अकन प्रस्याला से विनिशरन या उम्र घाट गेट, हित बार 
अ्रव ते में छान्तितिप्य्ता झा प्रमाव हा हाबान प्य सन्‍ मे वॉवल या अपर्य 
प्रटिक प्रक ध्राप्व किए । ऊ्ाँ स्म्रति वे श्रनुमान से कास लगा “7 अका वा प्राशि 
ग्रथ्रिक था । झ्थिवाण एस्तुनिप्ट प्रान हखिद प्रकार के न थे । सामाय विशनत से 
झात्रा ने महहपृर्य प्राशाय हटा जे खिद्धाता वा उमना सता हो सता का या 
समसा हा नह । परारिमाबिक एप्य का टिखठ में मात्रान्ना वा दह्त अधिए श्रणडियाँ 
प्रा गेट । बारल्पर एक का ठख्य का टटरान का ब्राल्व थी ह्खा रर । 
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कौशिक (963) वे घर, विद्यालय, समाज, स्वास्थ्य व सवेग के क्षेत्रों म 
समायोजन का मुल्यावन बरने हेतु एक व्यक्तित्व समायोजन-परख तयार की । इसका 
विश्वसनीयता गुणावः 70 से 82 व वघता गुणाव 47 से 62 था | कक्षा मं सहपाठी 
एक दूसरे का क्तिमा चाहत हैं इस स्वीकृति का अय चरो से वया सम्बध होता है 
ग्रादि वो लेकर दाघीच (968) व गुप्ता (973) ने शोध काय किए। दाधीच न पाया 
किअधिक सामाजिक स्वीशृति के कारण थे शक्षिक सामाजिक और खेल म उच्च 
योग्यताएँ ॥ माँवाप की सामाजिकन्त्राथिक थ्थिति व बुद्धि का सामाजिक स्वीकृति 
के साथ कोई साथवे सम्बध नहीं पाया गया, मगर शक्षिक सप्राप्ति का इसक॑ साथ 
साथक सम्बंध प्रमारिित हुआ । जिन छात्रों को सामाजिक स्वीक्ति भ्रत्यल्प प्राप्त हुई 
उनमे समस्या प्रवत्तिया अपेक्षाकृत बहुत अधिवा पाई गई, उतवी शलिव सप्राप्ति बहुत 
निम्न श्रेणी को थी । शशिप्रभा गुप्ता बे निष्वर्षों के अनुसार बुद्धि व सामाजिक झ्राथिव 
स्तर ने सामाजिक-स्वीकृति को प्रभावित क्या । साहित्यिव' व वचानिक रुचिया वाले, 
प्ले म दक्ष ग्रात्मनिभर आत्मनिष्ठ और सवगात्मक रूप से स्थिर विद्यार्थियों को 
अपेक्षाश्त्त प्रधिक सामाजिक स्वीद्भति प्राप्त हुई । छात्राप्मा मं सौदर्यात्तक व 
साहित्यिक अभिरचिर्याँ विशेष स्वीकृति का कारण वनी । जिस विद्याथियो मे 
उपरोक्त योग्यताभ्रा व श्रभिरुचिया वी कमी थी, उहें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त 
नही हुई । 

उममिला शर्मा (97) ने क्शोर छात्र छात्राग्ना वी जुष्ठा प्रतिक्रियाओं का 
अध्ययन किया और वताया कि 3 से 6 बष के क्शोर छात्रो भौर छात्राग्रा भ॑ 'प्रह 
प्रतिरक्षा सम्ब धी क्षुण्ठा का तत्त्व सबसे भ्रधिक सक्रिय थां। आभावश्यकता प्रटशन! व 
अबराबन का तत्त्व 3 वर्षीय छात्राझ्ी मे क्रमश दूसरे व तीसरे स्थान पर था, जनकि 
4, 5 व 6 बप की छात़ाग्मा मे अवरोधन' तत्त्व दूसरे स्थान पर व 'ग्रावश्यक्ता 
प्रदशन' तीसरे स्थान पर था ! यही तथ्य 3 44 बप के छात्रो मे पाया गया । 5 
]6 बप के छात्र और 3 वय को छात्रा्नो भे इस दृष्टि से समानता थी। 3 से 
१6 वप वी किशोरियां व 4 से (6 बय के किशोरों में सबसे पश्रधिक “ग्रतित्रभण 
इसके बाद “ग्रनाक्रमण व सबसे कम “अत अतिक्रमण पाया गया। 3 व 
के किशोरा मे यह क्रम बाह्य अतिक्रमण, ग्रतश्रतित्रमण व “अनात्रमणश 
था। 973 मे छब्मोहन शमा ने अपन पीएच डी अनुसधाल कप मे विद्यालय 
परिस्थितियां म॑ क्शोर छात्र छात्रा को कुष्ठा प्रतिक्रियाएँ नामक परीक्षण 
तयार क्या। विशिन श्रायु स्तरा कै सदभ म इसका विश्वसनीयता गुणाकः 57 
से 76 रहा। श्रध्यापतीय मता के झ्रधार पर तो इसबी वधता कम रही पर 30 
भपराघी क्शोरा पर यह उपकरण व प्रमाणित हुआ । इस परीक्षण के श्रमुसार 
विशोर छात्राआ म बाह्य अ्तिकमसा तत्त्व 4 वप की उम्र तक बढता जाता है। 
दूसरी भोर प्रतअ्रतित्रमण ॥2 से 5 बप वी उम्र मे घटता जाता है। किशोर 
छात्रा म भी श्रायु वढ्धि के गाय साथ श्रह प्रतिसता तत्त्व घटता जाता है । 
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से मू टन रर्क पाया वि सबसे उम्र सम्राध्ति बाठ छात्रा त चारा प्रवार वी अ्रयुद्धियाँ 
भ्रौसत ४ ाब्र सप्रानि प्राप्त छात्रा वी सुतता में श्रिकतम सम्दा में वीं । भ्रापन 
पुद्धितीय व ध्रपद्धिया म जा साथव यह्सस्टाथ प्राधा। कम युद्धिवात विद्याथया न 
प्रधिवतम अगुद्धियाँ कीं 


बट ता हे” ब्यक्तिएत झ्श्नाएना मे श्रपुद्धिएाँ चात बरस का घात | सम्या्रों न 
भा टिमिन विधाप मे छात्रा वा रजतियाँ चने बरन वा प्रयास विया। राजस्यात 
माहमिक जिला बा” ग्रडमर न सत्‌ 974 मे उठीय आधारित परीशा प्रग्गाती रे 
मसाठटम मे सद्‌ 972 का तच्च मसाध्यमित्र 4 सानम्यमिय परी वा बे झग्रेजा श्रतिवाय विषय 
के प्र-त-सत्रों के स्वर व विद्याथियरा द्वारा “नम का गठ गठतिया का मायावल किया । नच्च 
मास्यमिक परीखा ग्रग्नजों (श्रनिवार) दिपय सम्बादी चाय राय से निरप् यट 
निकता कि छात्रा न गाट प्रयाग बावा रचना और अझ्रववाधन स सम्बंधित भाषा 
प्रान ता राझ दिए पर हब नियाय/पन्रल्लसन या झ्रवसर ग्रारा ता व #य समग्र रूप 
पर ममनम मे सटा बावय “बनता वे घट प्रयाग कान मे प्रमफव रट । डहने बतना 
विराम वित्त वात प्रयाग पस्धाप्वायव उयलास, विधप्श क्रिपविधपरा सठा काल 
क्रम व माराय उसने सम्हाया काफ़ा अब्रपुद्धि का] माध्यमिक स्तर पर भा झग्रठी 
प्रतिवाय (972) » एत्तरा मे भा छात्रा वा भाषा आन अश्रायस्व निम्न स्वर का 
हाय एयो। विवेध/प्रन्तवन बाज भाय में नव ब्ता ते निरापटवक “॥॥ ठात्ों 
मे प्र्रिज्ञात झटिकत किया कात बावत रचना सस्शाप्री रजतियाँ ब्वा। 
प्रान-यत्रा क सस्बाप में बताश गाए कि एक ली प्रालसत्र से उठिझा की भराठा सर 
जाच नहीं की जा सकता | प्रश्वनाज में हटा के प्रयाग तथा याका निमाणज पर प्राप्त 
माय में प्रात नहीं हिए ग्रए॥ डिए गए ध्रान धूरा प्रासाचया का प्रतितिहिय 
नहीं करत थे। द्वुूव पंत के रदय वास्तव मे टसे खागक ही मटा य वि उतय सदा 
स्थिविया में छाता व ऋाया प्रयाग का मृहातव्तन शिर जा सके | बे ब्िवापी प्रकार 
बा प्राों मे अधिवाए विकल्य खकसरट नहीं यथ। अपिशाय प्रतत पुनरास्मराण का 
परीसा बरन बाव थे, भाषा खमता का पवीशा करन बात हा । 


हुसी तरत का चाप धाय साध्यमिश #िखा वार (974) न सामाय विचान म 
भी किया ) तहनुसार प्रसश्तश्त्र क ग्रा एव बॉ नए म विब्िन नटेएएों का छाब के विए 
हिए शण प्रक्ा के प्रधिएतों से बटत झहर रा । पत्राचाय का उिभिल टशाहयों में श्रवा का 
झअपिमार ठटीव शा मार अझकने प्रापता से टिनियाश्स का कमी पद ग् जिस काररा 
अ्रक दने में ब्यक्तिनिष्यता छा प्रमाव 754 छात्रा न आन स्वट मे व सएड को अपला 
अधिक ग्मक प्राप्त किए । ज्चँ स्ख्रति व अनुसाव स कास लता “पा अच्य वा प्राश्लि 
अधिक थी। झपिकाण हसस्‍्तुनिष्ठ प्रान उचित प्रकार के नहीं थे | सामाय वियन म॑ 
खतरा ने महाहपुरा प्राय शाश दसिद्धादा वा समनन मया शा रववा की या 
समा हा हटा । पारिनाविक शाह ता तिल मे मात्राड्रों की दर अधिक ग्रएुडियाँ 
पार्ट गइ | वासरजार एक हा सख्य का हट्रान की श्राटव भा हखा 7* । 
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व्यत्तित्व का सापत 


बौधिता (!963) + घर, विद्यालय समाज, स्वास्थ्य व संग के क्षेत्रो म 
समायोजन मा मूल्यावन बरने हेतु एवं व्यक्तिव रामायोजन-परस तयार वी । इसबा 
विश्वसनीयता गुणयावा 70 से 82 व वधता गुणावः 47 से 62 था । कक्षा में सहपाठी 
एवं दूसरे वो. वितता चाहत हैं इस स्वीटृति वा प्राय चरो से क्‍या सम्बघ होता है, 
आटि वो लव॒र दाघीच (968) व गुप्ता (973) ने शोध वाय क्ए। दाधीच ने पाया 
हि प्रधिक सामाजित स्वीहृति वे कारए थे शक्षिता, सामाजिक झौर खेल म उच्च 
याग्यताएँ । मौँन्चाप वी सामाजिक झ्ायिव स्थिति व बुद्धि को सामाजिव स्वीषृति 
वे साथ वोई सायत सम्बंध नहीं पाया बया, मगर शक्षिव सप्राप्ति वा इसके साथ 
साथव सम्ब'य प्रमाणित हुआ । जिन छात्रा को सामाजिक स्वीड्ृतति भ्रत्यल्प प्राप्त हु 
उनम समस्या प्रवततियाँ भ्रपेक्षाइत बहुत श्रधिव पाई गद, उनवी शलिक सप्राप्ति बहुत 
निम्न श्रेणी वी थी | शशिप्रभा गुप्ता मे निष्पर्षों वे अनुसार बुद्धि व सामाजिर प्राथिक 
स्तर ने साप्ाजिव-स्वीजृति को प्रभावित विया। साहित्यिव व वनानिव रचिया वाले, 
सेल म॑ दक्ष, भ्रात्मनिभर प्रात्मनिष्ठ और सवंगात्मण' रूप से स्थिर विद्यायियां वा 
अपेक्षाइत झधिवा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई | छात्राप्मा मे सौलर्यात्मका व 
साहित्यिक अभिरवचियाँ विशेष स्वीशृति का कारण बनी । जिन विद्याथिया मे 
उपरोक्त योग्यताप्ना व प्रभिम्चिया वी कमी थी, उहू सामाजिक स्वीड्वति प्राप्त 
नही हुई । 


उमिला शर्मा (97) ने विशोर छात्र छात्रा्मा वी वुण्ठा प्रतिक्रियाओं वा 
ग्रध्ययन क्या झौर बताया कि 3 से 26 वय के विशोर छात्रा झौर छात्राग्री में ग्रह 
प्रतिरक्षा सम्बंधी कुण्ठा का तत्त्व सयसे अधिक सक्रिय था। “ग्रावश्यक्ता प्ररशन! व 
अवरोपन क्य तत्त्व 3 वर्षीय छात्राआ मे भमश दूसरे व तीसरे स्थान पर था, जबकि 
]4, !5 व 6 बष की छात्राझ मे अवरोधन' तत्त्व दूसरे स्थान पर व 'प्रावश्यक्ता 
प्रदशन” तोसरे स्थान पर था) यही तथ्य 3 ]4 बष के छात्रा मे पाया गया । 5 
]6 वष के छात्र और 3 व वी छात्राग्रा मे इस हृष्टि से समानता थी। 3 से 
6 चप भी क्शोरियों व 4 से !6 वप के क्शोरा म सवसे अ्रधिक अतिक्रमण 
इसके बाद 'अनात्रमण थ॑ सबसे कम ग्रा-तअतिक्र्मण” पाया गया। 3 बष 
के क्शोरों म यह क्रम बाह्य झक्‍़क्‍ततित््मण, प्रतगअ्रतिकमण' व अनाफ्रमणु 
था। 973 में छतमोहन शमा ने अपने पोएच डी अ्रनुसधान काय मे “विद्यालय 
परिस्थितियां म क्शोर छात्र छात्राग्मा वी क्रुण्ठा प्रतिक्रियाएँ नामक परीक्षण 
सैंयार क्या। विभिन श्रायु स्तरा वे सादभ मं इसका विश्वसनीयता गुझाक 57 
से 76 रहा। अ्रध्यापपीय मता के आघार पर तो इसकी बधता कम रही, पर 30 
अपराधी किशोरा पर यह उपकरण वध श्रमाशित हुआ। इस परीसण के अनुसार 
विशोर छात्राआ म बाह्य अतिक्रमण तत््व [4 वष वी उम्र तक बढ़ता जाता है 
दूसरी भ्रोर अ्नतग्रतिश्रमण ॥2 से 5 दघ की उम्र में घटता जाता है। हें 
छात्रा म भी झायु वद्धि के साथ साथ भ्रष्ट प्रतिरक्षा तत्व घटता जाता है। 520 


300 राहर्यान मे शिशानुमपान 


सशानियव मापत ब प्र उग॒त हहओ मे रपनासा वि ईषयां रा प्राराशा 
मवर जिद्यायियां बे माय विशाधिण मे स्तायुलीयाय श्ाति वर ॥ शाज हा । घारार 
(966) ने रपतारमा जिहन के सग्याप में पाणारि प्रायुयदिक साथ-साथ 
रचता सके पिलन में बद्धि होगा है । युद्धि ये सामाजिंर घोरिय हि हि था रेयनास्मत 
लिता के साथ साथव संटसम्शप होता है। प्रय खरा के घावरतव रमता मर थिउन 
के शाए एक संप्राजि को सामाय सस्या है राहु शोशिय समायाजन सुका चिता 
बल एय वशायूति को साशव सहगड्य विद्ध "प्रा । गाहयटाणह़ (97।) ने नशा 
बहता बे वि्या अब विद्याथात शा धागा तैनार रखा बे विधारियां के प्रकाशा 
सार से एयतर हारय। यह भा हयया रया हि विद्यालिण वा प्राहशानवर पनताो 
स्रा ति से नाखवर शा। प्राशाशा तथा सद्रालि प्रोजासा तरा का रा घौर घोरारशा 
तथा बुद्धि व बार धना मंत्र सश्मस्थाय धाया रुया । सारागारा (97।) ने वादा हि 
विहणा का लुउता में प्रा ह7 में शिहवर एात्र स्ताय् विरार से पयिर गश्त ह। 
घालाश (972) ने प्राम प्रायव जा मस्यारत रिया वे हरि णायप्राम प्राय 
याव विद्यानित में थाम विस ना गप करा प्रथिर था। यथा श्यिति समप्याजन 
ब॑ मसाप में हैँ गा। प्रपिर समादयातरिी छात्रा श धन मद्राय को शायता उता 
प्रममायाजित राजा में सायगिक प्रश्यिर्ता का प्रश्शनता रस । नाब शध्माजित प्रारिर 
रबर वात विद्याथिया में वास्तवित्् से धडायन का प्रवति कम वार गा । 

जन ((974) ने शाय प्राहमित्र श्र पर हीना के जायतरत मूयाओा 
जाँव बा वे एया हि बुनियाटा जा के विद्यार्थो श्रम मृया को हत्ति से राजयाय 
विद्यालय व छात्रा से प्रग्राणा र7१॥ हआाशधन प्रामतिनरतां ये सरवतजवा मे प्पशारत 
प्रतितर लुकाब टियाया तयरि राजकाय विद्यातात के हाजा ने शान प्राव्ति सेविकला 
नेदूर घाटि का तरफ प्रधिकर रुवाव प्रति शिप । प्रशिसा हलसन्र ब्यविश्त शुस 
और प्रास्यामित मू०। के बार में होना ”ो विद्याउया के जिद्याथिया से समातया बा” 
गेट । रामसबितर्मिट (962) ने बन्स द्वारा तिमित काक्तितर समायाजन वावजिका 
बा भारताययर सय गिरा । हसत्रा वियेसना/ता युगणक 77 से 80 श्लौर बबता गुणातव 
94 रा । 
विधासय द्यवस्धाप्रों का सूयाकन 

शा हिखा सस्यान एहापुर से विश्य प्रशार का विाठप्र ब्यवस्शपप्रों का 
खकर सब्‌ 967 4 972 मे हा *प८ काय हिए | सुरप्र विषय रहा - प्रह॒र पटयता 
प्रधाग जा राजममट दाठयुरा रवभरा झर भाउदाडा पचायत समितिया मं चवाया गए 
था। हन लिद्यापया का पाछाचया गाय विद्यावा के खमात हा था । सब 967 मे मृयावन 
के निषक्ध थ हि प्रटर पराटागाता झ छात्रा का सम्राप्ति आर पृरवातिर विद्यायया व 
उापा का सप्राप्ति म छह झतर नचय “घ। काजा न ब्रान झसिमायता वे जायसाय में 
महट का और उनको रायमाए वाव नाश साझाउन को स्पिति ठ्ृर/कावि विद्यातप्रा का 
सुतता मे श्रशित्रि ग्रठा रखा । झवाय व ब्रवरावत का परसरता नहा रहा । हतिक 
कपस्यिति प्रपताकत अधिश र। मगर ॥972 मे पा हशा कि लिशिविता और 


मोशक सापन एवं सुल्यावन 30] 


प्रनवधान से सुकाय भी अ्रसफ्ल हो जाता है । पाया गया वि जिस लग्न व उत्माहस 
य विद्यालय शुरू किए गए थे उसम पाच वर्षो म ही कमी था गई । उनम एस अध्यापक 
था गए, जा योजना से परिचित नहीं थ। उन प्रयोगाधीन विद्यालयों पर शिक्षा 
विभागीय निगम समानत लागू बर तिए गए उससे बाघा पहुँची | भावश्यक 
शिक्षण सामग्री वा काफा अभाव रहा | 


विविध श्रध्ययन 


बृजक्शोर शर्मा (973) न फ्लटर की दस बर्गीय प्रणाली (87007 5 प्रा 
(8/८४०१७७) के अ्रनुक्रण पर विचान अध्यापकों के लिए एक व्यवहार-तालिका वा 
दिवास व रवे मालूम किया वि रसायन विनान विषय म ग्रध्यापक कथन छात्र कथन से 
साढ़े छह भुना अधिक था। अध्यापक द्वारा किए जान वाल पराक्ष कथन 42% थे । 
छान्रा म विचार के विकास के या उनके विचारा वी प्रशसा के अवसर नहीं क बराबर 
रहे । अ्रध्यापका के अधिकार प्रट्शन वी स्थिति की कसी न आलीचना नहीं वी | 
यह भी पाया गया कि कक्षा भ विचार प्रवततन के अ्यत्तर छाता का नहीं दिए जाते । 
अध्यापक व कक्षागत “यवहारा का सापक्षिक प्रतिशत इस प्रकार स॒ था - प्रध्यापन 
स्थिति का निमाण 5$] 7,6, ग्रधिगम स्थिति का निर्माण 35 5% सामग्री निमाण 
की स्थितिया 7% कक्षा नियनण के व्यवहार 8 2% मौन जिया क अवसर 7% झौर 
श्रनिश्चित व्यवहार 05% | 

सुखावी (968) ने महाविद्यालयी छा क लिए एक अध्ययन झादत जाच 
प्रश्शावली तयार वी, जिसका विश्वसनीयता गुणार 78 व वबता गुराक 43 रहा । 
सार था क़ि अच्छी शक्षिक सप्राप्ति केवल भ्रध्ययन-भ्रादता पर ही निभर नही करती 
इसके लिए बुद्धिलब्थि व अभिक्षमता जस तत्त्व भी उत्तरदायी हाते हैं ! 


कर्णाबट (97।) ते कक्षा क बाहर चलन वाली (सहशक्षिक) तियात्रा का 
मूल्याक्न करके पाया कि 70, से 75% अध्यापका व छात्रा दे मतानुसार इन 
क्रियात्रा बे समठन व सचालन हतु काई अच्छी योजना नही बनाए जाती थी । इनकी 
गोजना बनाने हेतु या प्रिया वति हेतु छात समिति वे सुभावा पर अमल नहीं क्या 
जाता था। इन क्ियात्रा का मूल्याक्‍न प्राय सत्र के आत मे क्या जाता था। इस 
भूल्याक्न म छात समिति का काई योगदान नही रहता ! छात्रा के मतानुसार य क्रियाएं 
अनतात्रिक नागरिकता और भावनात्मद एकता का विकास करती हैं। यछात्रा म 
जिम्मेटारी, सहयाग व दश भक्ति के गुण पटा करती हैं । 


सभावनाएँ एवं सुझाव 


मापन एवं मूल्याकन व॑ उपक्रसखा म सप्राप्ति परख पर विशेष ध्यान रहा । 
वस्तुत इस क्षेत्र म॒ अध्यापक को स्व निमित परीक्षणा का उपयाग अधिक करना 
चाहिए क्‍्याकि प्रमाणीइत परे पाव्यक्रम परिवत्तन के साथ ही बेकार हा जाती हैं । 
परीक्षात्रा असफ्लता व उसके कारणा छात्रा को अशुद्धिया, उनकी श्रावश्यक्ताग्ा, 
अ्रभिवत्तिया व्यक्तित्य समायोजन झापसा सामातित्र सम्दाध आहि विपया मे भौर 


02 राजस्थान म शिक्षानुप्रपान 


अधिक भूल्यावन शोध काय विय जाने अ्पक्षित हैं। खल शारीरिक विकास झाटि क्षेत्रा 
म सूल्यावन वा क्षेत्र तो शायवत्ताग्रा वे लिए भरता सा है । 


न्याट्श वी दृष्टि से अ्रधिवाश शाघ काय क्शार छात्र-छात्राद्मा पर किए गए 
हैं । मगर पूव प्रायमिक व प्राथमिक स्तर व बच्चा पर मूयावन शाय काय भी उतन 
ही भ्रावश्यक हैं) यह दीक है. कि छाट बच्चा वे तिए तथार परख-पत्र/जाच पत्र नही 
मिलत या कम मिलत हैं मगर आवश्यकतानुसार उनका निमास किया जाना चाहिए । 


उपक रखता की हृष्टि स यह मानना चाहिए कि भारताय स्थितिया म निरमित 
उपकरण ही सही निष्कप दे पान म॒ सहायक हांत हैं | विटशी वातावरण म विकसित 
परीक्षणा का प्रयाग अञ्रात निष्कप द सकता है। यटि बुछ न हो सब ता उनका 
भारतीयवरण ता क्या ही जाना चाहिए | इस तरह प्रयास करन स पिखा क्षश्न मं 
काम करन वाल व्यक्तिया का सही उपकरण प्राप्त हा सकगे । 


इन झनुसघाना म प्रयांग विधि का दम स्थान मिता है जबकि निष्कष प्राप्त 
करने की हृष्टि स सबस श्रधिक वधता व विश्वसनीयता प्रयाग म ही हाती है । 


छात्ा/ग्रध्यापका की अ्रमिवत्तिया का मापन शक्षिक विकास म मटटगार शाता 
है पर एक्ज्टो विषया म ही वसा करन स प्रयावन सिद्ध नहा हा सवता । इसी तरट 
एक झ्ाघ जगह के छात्रा की ग्रभिवत्ति जान उन स राज्य-स्तर पर कसा सुधार वी 
टिशा नहीं वन सकती । यटि इतिहास विषय भ लटका का अ्भिवत्ति लडकिया वा 
अपेक्षा अधिक सकारात्मक पाइ गई लडकिया की ग्रापमी तुचना मे नवा कसा का 
लडकिया म अधिक सकारात्मवता प्रटशित हुट ता हसस सम्बीबन परिपुरक झ्नुसधान 
हान चाहिए थ मगर वसा कही हुआ्ना नहीं । 


उमी तरह यटि सरकारी विद्यालया के विद्याथिया की सप्राप्ति प्रात्वट 
विद्यालया के विद्याधिया का तुलना म कम रहा ता शिल्रा विभाग म अध्यापका के 
चुताव उनके व्यावसायिक विक्ञाम उनक अ्भिवत्त्यात्मक परिववन उनव स्थाना-तरण 
आदि पर भी झनुपूरक या परिपूरक ग्रध्ययना की आवश्यकता था। यलिव हाता 
उाह इनस सम्बद्ध करके कही देखन को झावश्यक्ता भी है श्ौर उनक झापार पर 
प्रगगाती मं सुधार करन बी उद्यतता की नी जरूरत है । 


तथापि एक सराहनीय प्रवति यह उमरती ह कि दस अनुसयाना म कछ ता 
भारतीय वातावरण म॑ निमित परीश्णा का आचतिक प्रमाणाकरण करन का प्रयास 
हुआ है कुछ विटगी परीक्षणा का। परख-्पत्र ममूटा का भारतायकरण करक 
भारतोय परिवार मे उनके प्रमापीक्रण करन का प्रयास हुमा है और हद स्वतत्र 
परीक्ष ण|परस-पत्र समूह/मप्राप्ति परख वनाकर उनके प्रमाीकरश वा प्रयास किया 
गया है। इस प्रसंग म॑ निम्नलिखित नवनिमित “पकरणा का जानस करना रवया 
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(954, 72, 74), भाषागत अशुद्धियाँ निदानात्मर॒ परख (954, 66, 69, 72 
73, 74) व्यक्तित्व समायोजन त्तालिवा (963, 68 73), कुण्ठा प्रतिक्रिया परख 
(97, 74), मूल्य निर्धारण सम्बधी परप (97] 72, 74) प्रध्यापक-व्यवहार 
वालिया (973), अध्ययन भ्रादत तालिका (968 ), गृडिया सेल किट (97]) व 
यल्स की समायाजन तालिया का भारतीयकरण (962) | इनक उपयोग एवं परीक्षण 


बा दायित्व उन सभी या होना चाहिए जो शिक्षा काय से सम्बावित हैं प्रौर उसके 
समुन्नयन वी भावना रखत हैं । 


सन्दर्भाकित अनुसधान 
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उपटशकुमारी यक्षा प्रथम, द्वितीय व ततीय की हिंदी में होने बाली 
बतती सम्ब'घो प्रशुद्धियों को ज्ञात करने के लिए निदा 
नात्मक परोक्षण का निर्माण, 
एम एड राज विवि, 973 


उपाध्याय राधेश्याम पाचववों कक्षा मे सामा प विज्ञान को पढाई का सृल्याकन 
एक श्रष्ययत, 
राज्य शिक्षा सस्थान, उदयपुर 965 
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02 रानस्थान म शिक्षानुसधात 


अधिक मूल्यावन शाय काय किय जान अपलित हैं। खल शारीरिक वियास झाठि क्षेत्रा 
मे मृयाउन वा क्षेत्र ता बायत्त्ताओ वे लिए ब्रद्ता सा है । 


ज्याहय का दृष्टि से अधियाण चाय वाय कियार छात्र-छात्राप्रा पर किए गए 
ह। मगर पूव प्राथमितर व प्राथमिक स्तर व बच्चा पर सूयाउन शाथर बाय नी इतने 
हा ग्रावश्यव हैं ॥ यह ठीव है वि छाट बच्चा के जिए तथार परख-पत्र/जाँच पत्र नहां 
मिल या कम मिलत हैं मगर ग्रायश्यततानुसार उतका जिमाग किया जाना चाहिए । 


उपवरणा वी हष्टि स यह मानना चाहिए हि भारतीय स्थितिया म॑ निर्मित 
उपररण् हा सटी निष्क्प द पान में सटायव हात हैं। विदेशी वातावरण में प्रिवसित 
परीक्षण का प्रयाग अत तविप्पप द सकता है। यटि कुछ ने हा सक ता उनता 
भारतायररण ता किया ही जाना चाहि।। दस तरट प्रयास करन से चिशा क्षत्र मं 
काम बरन बाज व्यक्तिया वा सही उपकरण प्राप्त हा सर्वगे । 


इन प्रनुमघाना मे प्रयांग विधि या बम स्थान मित्रा है, जयतबिि निष्पण प्राप्त 
करने वा हृष्टि से सचस झ्रतिक बघता व विश्वसनीयता प्रयाग मे ही छाती है । 


छात्रा/प्रध्यापका की ग्रमिवत्तिया का सापन शलिक वियास में मटटमार शता 
हे पर एक्ल्टा विपया में हां बसा बरन स प्रयावन सिद्ध नहा हा सकता । रुसा तरट 
एक श्राप जगह के छात्रा को झ्रभिवत्ति जान उन स्‌ राज्य-नस्तर पर किसी सुधार का 
टिशा नरी बन सकती। यहि इनिंटस विपय मे लटवा वा अ्रम्िवत्ति लटकियावा 
श्रपैशा श्रधिक' सकारात्मद पाद गई लडकिया वी झ्रापमी तुतना में नत्रा वक्षा वा 
जदकिया भ अ्रथित्र सकारात्मबता प्रटतित हु, ता ”सस सर्म्या घत परिपुरक झनुसपान 
शान चाहिए थ, मगर वसा वही हुम्मा नटा । 

उसा तरह यटि सरकारी विद्यातया व विद्यार्विया का सम्राप्ति श्राइवट 
विद्यालया क॒विद्याथिया वा तुतना म बम रटा ता खिला विभाग म अ्रध्यापरा के 
चुताव उनके व्यावसायिक विकास, उनक श्रसिवत्त्यात्मक परिवतन उतत स्थानातरस्य 
श्रालि पर भी झनुपूरक या परिपुरत्त श्रध्ययना वी आवश्यकता था। यटिव हाता 
उाह “नस सम्बद्ध करके वहीं दखन का झावश्यवता भी ह और उन श्राथार पर 
प्रणाली मं सुधार करत वी उद्यतता की भो जर्रत है 

तथावि एबं सराहनाय प्रवति यट उमरती है क्रि ”स झनुमघाना म कुछ ता 
भारताय वातावरण म॒निमित परीशगों का आर्चानिव प्रमाणाकरण बरन का प्रयास 
हुप्मा है बुछ विटणी परालगा का। परखन-सत्र समूद का भारतायवरगा करव 
भारताय परिदा मे उनके प्रमापायरंग्ग बरतने वा प्रयास टुश्ला ” और कुछ स्जतत्र 
परीख ग॒/परिख-पत्र समूट/सत्राप्ति परख बनाकर उनके प्रमास्थाकरसा वा प्रयास किया 
गया है । इस प्रसंग मे निम्तविखित नवनिित उपकररणां को राज बरना सवया 
संगत होगा अ्भिवत्ति मापना (967, 69, 70 7) उद़ि पराखा (954 57 
68 72) मप्राप्ति परख (953 54 56 57 6] 62 64 65 66 72) 
अभिरचि ग्रभिवत्ति एय सास्यता परखसत्र समृट (970) निटानात्मज पर्स (बाचन) 


भोजक सापन एवं सूल्याक्न १03 


(954, 72, 74), भाषागत अशुद्धियाँ निदानात्मवत परस (954 66 69, 72, 
73 74) व्यक्तित्व समायोजन तातिवा (963, 68 73), वृण्ठा प्रतित्रिया परख 
(97, 74) , मूल्य निर्धारण सम्बधी परण (97], 72, 74), अध्यापक-व्यवहार 
तालिका (973), प्रध्ययन झ्रादत तालिका (968) गुड़िया खल क्टि (97) व 
बल्स वी समायोजन तालिवा वा भारती यवरण (962) । इनवे उपयोग एवं परीक्षण 
का दायित्व उन सभी का होना चाहिए जो शिक्षा काय से सम्बीबित हैं श्रौर उसके 
समुन्नयन वी भावना रखत हैं । 


सन्दर्भाकित अनुसधान 
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उपदशकुमारी कक्षा प्रथम, द्वितीय व तृतोय को हिंदी में होने वाली 
बतनी सम्ब"धी झशुद्धियों को ज्ञात करने के' लिए निदा 
नात्मक परीक्षण का निर्माण, 
एम एड , राज विवि, 973 


उपाध्याय, राधेश्याम पाचवदों कक्षा से सामा य॑ विज्ञान की पढ़ाई का सुल्याक्त 
एक भ्रध्ययन, 
राज्य शिक्षा सस्थान उदयपुर 965 
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बसे तो मानव का श्रादिकाल स॑ निर्देशन वी ग्रावश्यक्ता रही है श्रौर वह 
प्रपने वयस्वा से अ्रथवा मित्रा से अनौपचारिक रूप स॑ विर्देशन धाप्त करता रहा है 
कितु शिक्षा म॑ निर्देशन सवाग्रा का सुयवस्थित प्रारभ वीसवी शताब्दी क आरम्भ मं 
प्रमेश्का मे हुआ था । इसकी भ्रावश्यव्ता औद्योगिक क्रातित के बाद विशेष अनुभव की 
जान लगी है। भारत में तो इस विचारधारा का जम और भी बाद मे हुआ । वम्बई 
नगर में पारसा पचायत नामक सस्था द्वारा निर्देशन के क्षेत्र म॑ सवप्रथम काय प्रारभ 
किया गया था । यह एक विचित सी वात है कि शिक्षा के इस महत्वपूरा पक्ष के ज-म 
दाता शिक्षाजगत से बाहर के व्यक्ति थ। यह एक सयोग का विपय है कि भारत व 
प्रमेरिका दाना ही दशा मे निरेशन सेवाझ्मा का प्रारभ व्यावसायिक निर्ेशन से ह्ग्रा 
था झौर इस विचारधारा के ज-म के वाद कुछ वर्षों तक निर्देशन का भ्रथ “यावसायिक 
निरेशन से ही लिया जाता रहा था। धीरे धीरे निर्देशन के सप्रत्यय म परिवतन आया 
वे इसबो झधिकः व्यापक रूप मे लिया जाने लगा । इसके भ्रतमत झ्राज मानय जावन से 
सवधित सभी भ्रायामो की समस्याञ्रा दा समावेश क्या जाता है । 


श्राज निर्देशन के विभित रुप हमारे सामने है यथा-यावसायिक निर्रेशन, 
शक्षिक निर्देशश वयक्तिक निर्देशन आटि। आज यह माना जाने लगा है कि पिर्देशन 
शिक्षा का अविभाज्य अंग है और यही कारण है झि विभिन राज्यों म॑ निर्देशन ब्यूरो 
स्थापित किए गए हैं। राजस्थान म निर्देशन ब्यूरो की स्थापना सव्‌ 958 ई० मे 


हुई। इसी के साथ निर्नेशन की विचारधारा वा प्रचार व प्रसार हान लगा व इस क्षेत 
मे गंतिविधिया बढने लगी १ 


इस क्षेत्र भ अनुसघान की प्रचुरता को कल्पना दसी स की जा सत्तो है कि 
इस क्षेत्र के अनुसघान कार्यों को प्रवत्ति निम्पण हेतु दा भागा मे वॉटना पड़ा - 
() शसिक नित्ंशन तथा (2) व्यावसायिक निर्देशन | यहाँ यह स्पष्ट कर दना 


उपयुक्त होगा कि शक्षिक निर्ेशन के अन्तगत यहाँ छात्रा की व्यक्तिगत समजन समस्याझ्रा 
का भी समावेश क्या गया है 


१0 राजस्यान में शिसानुमधान 


शाशिय लिलेटान वे आलगत एथवाय झनुसयाना वा यटि वर्गविरण झिया लाए 
ता पट “से प्रयार से होग्रा - खतरा यी संग्रजा समस्याएं रशवा की झममिसनियाँ छात्रा 
वा अध्ययन बाहटलें हलिद प्रिछटाप्रन प्रतिभावान गये सृजनयात्र छात्र ठात्रावा 
निलेगन संत्था झ्ावायवताशं निर्ेशन-सत्ाओ्रा का प्रमावात्याटकता वा झ्रन्ययन चया 
वा क्सौहिया लंबा विविय । 


सवप्रथम बट लशथ्य उमरता है कि अनुमघानउत्ताप्रा का ध्यान छात्रा वी 
समलन मसमस्याया का ग्रर सवाधिक गया है. निरेगनन्सयाप्रा का प्रमावास्थाटय्सा वा 
आजन वा उा विभिन पलित कायक्रमा मे प्रया ता क्सौटियाँ निधारित करन का 
प्रयाप सब क्रम हुष्चा टै। विधि का हब्टि स टखा खाश ता अप्निकवर प्रनुसबान 
स्वरा विधि पर आधारित हैं बबत हीन चार अध्ययन हा प्रयागामक विधि पर 
प्रापारित हैं । प्रकरर्प अध्ययन विधिया का प्रयाग ता श्र भा कम ठ्या 2 । 
छात्रों की समतनन समस्याएं 


टात्ा को समजन समस्पराप्रा पर तात प्रकार के थाथ ठखत का मिखत हैं । 
एबा ता वे डितम विनित प्रकार व छात्रा का समजन समस्प्राप्ना बा सर्वेक्षण करन 
था प्रयास विया गधा ”? दूसर व जिनमे समजन के सट्सस्वथत्रा का अध्ययन किया 
गया है लय तासर प्रकार के अ्रनुसयान य हैं जिनम ऋुसमजन श्रावा समवन समस्याग्रा 
के वारणा का पता बगल का प्रयास विया गया 2 । 

कॉवित के छात्रों के श्रस्थयते पर स्वामा (973) ने यट माठ्म शिया कि 
खहकिया की झपला उठका का प्रप्रिक समहन समस्गायओ का सामसा करना पढ़ता टै | 
चाजा स्वर पर भा हसा सब्य का पृष्टि रामइप्य्ण गमा (968) ने का है । हबकि 
माविय (970) न यट पाया कि विय भेट को समतन स्वर पर कयट प्रभाव न ठोवा । 
हसा खेत में प्नुमृचिदर जातिया रू छात्रा का तथा टिस्पथावित परितार ये ब्राए छात्रा 
को समजत समस्याप्ना व ग्रापाल से क्रप्णामुरारी मा (97) न थ* छात किया 
कि अनुसचित जन जाति क छात्रा व झ्राण हाद्धि क छात्रा म ज्यक्तितव समजन का 
हप्टि सं बाट वि ग्रातर नहीं रा ऊत्ति माठा (974) द्वारा किए गए प्रकररोता 
ब्रलाणन के अनुसार व्लियिवित परिवारा से श्राए बच्चा के समजन पर विस्यापन का 
नहनुकव प्रभाव पटता 5 । शक प्रजा मं पटाव व टाजस्थान वा किदयर याविवाड्रा 
का हुश्विता का तुदनासत्र ब्रस्यान करबे साटना (973) ने बट माउस किया 
कि पंजाब का तटकिय रॉजसाणन की जहकियों की अपखा अधिक खिलाग्रस्त 
खहवा हैं।॥ टाज़्याज एमा (970) के झश्ययन के अनुसार प्रामार्य छात्र गाटरा 
वातावरण मे सहावित्र प्रवन्तिष मं समतत कर पान से कहटिताड झ्नुमत करत हैं ॥ 
टिसिन प्रत्वार के खत्रों ता समझन स्तर कसा हावा है यह पता उन वे साथ-साथ 
कूठ अनुस घान एस भा हैं डितम टाता का समझने समस्याएँ किस प्रवार की हैं घट 
पता वागन का प्रा न किया गण है । छाय्वा (967) न गान प्रनुमपरान मे यट 
लात किया हि ठाताएं क्पन स्वास्थ्य आशिय शिति अध्यपन्-सामग्रा टसरा व माह 
मित्रन जुबन तने का आहल तया सवश मत अस्पिरता से विस्लि सहला है । जय जि 


फाटक एवं दवे शक्षिक निर्देशन 8 ॥। 


वी एस शर्मा (966) न टी डी सी प्रथम वष के छात्री की समस्याञ्रों के 
बारे म मायूम क्या कि व स्ववैतद्रत होत ह आाथिक समस्‍्याश्रा से पीडित होत हैं, 
भविष्य के वार भे अनिश्चितता उनवी एक प्रमुख समस्या है तथा दूसर साथिया से 
सुख सबवा का भाव उनकी चिता का वियव बना रहता है । 


अनेक अनुसधानकर्त्ताम के अनुसघाना से यह तश्य सामने आया है कि वुद्धिलब्धि 
व समायोजन म धनात्मक सहसवघ है। उच्च बुद्धिर्ला व वाले छात्रा वे समायाजन 
स्तर के अधिक अच्छे होन की सभावना है । इसी प्रकार शाला विषया मे उपलब्पि-स्तर 
व समायोजन का भी घनात्मरः सबंध होता है यह निष्कप जन (969), भागिया 
(970) तथा आय (970) के अ्नुसघाना से निकलता है। इसदे अतिरिक्त कुछ 
अनुमधानां म आर्थिक्‍-सामाजिव' स्तर, अध्ययन झ्रादतें, शाला म॑ उपस्थिति, शारीरिक 
स्वास्थ्य, मौलिक चितन झ्ादि कारका के साथ भी समजन वा घनात्मव सहसबंध देखा 
गया है ॥ इन प्रनुसधाना वी सरुया यद्यपि बहुत अधिक नही है फिर भी एब निर्देशन 
कायकत्ता के लिए बच्चो के समजन म॑ सहायता हेतु उपयुक्त निष्क्प अत्यत महत्वपूण 
सिद्ध हां सकते हैं। समजन मे समस्याझ्रा क॑ कारणा वा पता लग जाए तो वह छात्रा 
को कुसमायोजित होन से बचा सकता है। पारीक (970) का निष्कप है कि अहम 
तथा परम अहम की सुरक्षा, आवश्यकताझो की पूर्ति तथा ग्राक्रामक्ता का श्रभाव 
अनुकूलन पर पडता है । सिसोदिया (967) न सामाजिक दृष्टि से परित्यकतत बच्चा 
के सम्बाप मे यह पाया कि वे अपने माता पिता के व्यवहार से श्रसतुप्ट थे। उनमे 
सवेगात्मर नियनण की वमी थी साथ ही उनमे ग्रात्मविश्वास वी कमी व जिम्मेटशारी 
वहन करन से जी चुराने की श्रवत्ति पाई गई | 


शाला की एवं प्रमुख समस्या पलायन की है । शालाझ्ा से अवसर भाग जान 
वाले बालक अपन शिक्षका माता पिता तथा शाला प्रशासका व लिए एव सिरदद वन 
जातें हैं। निरशन कायकर्सा का एक प्रमुख काय इन वालका को शाला मे समायोजित 
हाने मे सहायता वरन का है । इसके लिए यह जानना जरूरी है कि पलायन की समस्या 
के बारण नया हैं । चेततस्वच्प (970) न यह मालूम किया कि पलायनवादिता 
का बुद्धिर्ला व से कोई सवध नही है कितु कुछ सीमा तक झ्राथिक एवं सामाजिक स्तर से 
यह समस्या जुडी हुई है। कितु सक्सेना (966) ने शक्षिक पिछडेपन का पलायन 
वारिता से धनात्मक सह-सवध बताया है। उनके निष्कर्पों के श्रनुसार पलायन वत्ति वाले 
छात्रा म से बहुत ही कम प्रतिशत एसे छात्रा वा था जो बि उच्च बुद्धिलन्पि वे थे 
86 5 प्रतिशत तो निम्न शक्षिक उपलाध वाल ही थ। वलवीरसिंह (959) के 
प्रनुमधान से इस तथ्य की पुष्टि होतो है कि पलायन वरन वाज वाववा मे से 80 प्रतिशत 
के साता पिता अशिक्षित थ। परवायनवादिना के कारणा के विश्लेषण के सत्भ म 
रघुवीरसिह (958) ले पाया वि व्यावसायिक निर्देशन वी बसी माता पिता वी निर 
क्षरता पिता का कुममजव ग्रवाद्धित सित्र प्रत्यधिक्त काय, पिता द्वारा व्यक्तिगत ध्यान 
वा अभाव खेत से अत्यधिक (अतिरिक्त रुचि) भाग लेना प्राति पलायन दे कारण थे । 
सकसना ([966) के श्रनुसार इस समस्या के प्रमुख कारण हैं. शाल्रा द्वारा ऐस छात्रा 


]2 राजस्थान मे शिलानुमधान 


की खाज ने करना प्रयक बाजार मे नप्रस्यिति न लता शाता में पटाए जान बाल 
विषया से ग्रतिरिवत एवं अ्रयत्रिव गठयराय। बता के झ्रुचितव्रारव बातावर्स का 
भी टस ममस्या व दिए टत्तरटाया पाया गया | 


छात्रों वी श्रमिरतियाँ 


छात्रा वी समजन मसमस्याप्रा व सावन्याथ छात्रा वी अनिरचिया पर ना 
अनुसघान किए गे । ”न ग्रनुसयाना वा सीन प्रमुख भागा मे बाटा जा खबता है - वाचन 
अभिरतिया का प्रध्ययन पास्येतर क्रिशश्रास खबधित श्रम्तिरलियां का ब्रस्ययन एये 
छात्रा वा सामापर प्रमिरचिया का अख्ययन । अधिकतर अ्नुसथानों स यह तख्य उसरता 
क कि क्ययार बातत़ व वाजिकाएं वाचन म वाफी रुचि पता हैं $ बबत स्रीबास्तव 
(959) ने यह पाया कि छात्रा का रचि वाचन मे कम हाता है । वादू (963) के 
अनुमघान से यह राचक एवं श्राश्वयजनवर' तथ्य झमन झाया कि उनके 'याटग म से 
लगभग एव तिहाद ग्रध्यापका मं वाचत वे प्रति रचि का अमाव था। 30 प्रतिणत 
अध्यापका ने एव वध में बाद भा व्यावसायिक पत्रित्रा नहीं पता था तथा 20 प्रति/्त 
अध्यापकों न श्रपन विषय से सवधित काट भी पुस्तक नहीं पी थी। 


बाचन से सम्बाी घित दूसरा मटवपूरण तस्य यट्‌ सामने आता है कि ठाश्र तथा 
छात्राप्रा की वाचन प्रभिस्चियाँ मिल हाती 5 ॥ छात्र बतानिक साहित्य सामाजिक 
उपयास एविहामिक केटानियाँ तथा बीर रस को कविताएँ श्रधिक पसाट करत हैं 
जबकि छात्राए जघु कटानियाँ नाटक तथा जासूसी हपयास श्रथित् पसा” करता हैं । 
अधिक बुद्धिता ये वात लथा ऊंचे सामाजिक शतक स्तर वात परिवार स प्रान वाज 
बाजक वाचन म प्रप्रिक रुचि सेते हैं | किनु यट भी पाया गया कि शाताप्रा मं तथा घर 
पर बातका का बाघन सम्दधा मामरटान नट्टी मित्रता । छुद्ध श्रनुसयाना से यट स्पप्ट 
हृप्ना कि “णताओ्ं में वाचचाठय का भ्रमाव और समय-सारिणों मं वाचनावय काजाश 
का प्रमाव वाचन पअ्रम्िस्चित्रा क प्रासाएून में बाथक खिद्ध टाता है। गटबाय का 
बाटूप भा वाचन अभिरचि मे बाथक पाया गया । 


पाठ तर प्रवत्तियों म अभिरचि क क्षत्र म बारिया (959) के झनुसघान से 
यट तख्य निकवा कि छात्र मदूगलिक क्िय्राग्ना म रुचि नहा उत्, उाह सिनमा तथा 
सस्ता संग्रात अप्रिक व्रिय होता है॥ जागाट (968) के झनुसार छात्रा का 
अमिरत्रियरा मं घारारिक क्रिया कयापा का द्वितीय स्थान ब्राप्त है । ख”किया का झपवा 
जटके खड़ का झत्रिक पम्राट करत हैं॥ यट एक टलिवचस्प बात है कि अधिकतर छात्रा न 
खजबूट का अजायने मे बापक नया माना । 


उर्मादवुमार घमा (970) न टात्र व छात्राग्मा का सामाय रचिसा का 
अध्ययन बरदा यह मातृस किया हि छात्रा का रजिया वा वरीयता का ऋम बना 
रडिया सुनना व घामिक स्थाना पर जाता है. जबकि छात्राग्रा का रचिया का वरायता 
क्रम रडिया सुनना पटना विदा व क्साहा करना खाना बनाना घर का बाय करना 
खज़ना व घामिक स्थाना पर जाना है। होना हो समता न सष्ये लगाने में टृाना पर 


रथ 
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बठने मे व घुमतत्टपने से कोई रुचि नहीं वताई ! द्िशोरा की रुचिया पर झौटिच्य 
(3969) - और प्रताश डाला है । तदनुसार भारतीय तथा भ्रमरिकी विशोर सुन्दर 
दिसने म, अच्छी पोशाव' पहिनत मे पढ़ती मे और अच्छे स्वास्थ्य मे रचि रखते हैं । 


दात्रों को भ्रध्ययन प्रादतें 


छात्रा वी अध्ययन आदता से सवधित श्रनुगधाना म मुख्यत दा प्रवृत्तियाँ 
हृष्टिगोचर होती हैं। एप प्रकार के अनुसघान सो व हैं जिनम प्रध्ययन झाटतो का 
भय चरा से सह सवध दसन वा प्रयास जिया गया है तथा दूसर प्रवार ने भ्रध्ययना मं 
दो समूहा वी ब्रध्ययत आराटता का तुववात्मक अध्ययन जिया गया है । 


अध्यमा ग्रादता एवं शलिव' सप्राष्ति मं धतात्मव सह मम्बघ होता हैं । डांगरा 
(960) तथा माखीजा (970) के प्रध्ययना से श्रध्ययन आ”तों वा बुद्धिलब्पि 
बे साथ धनात्मकः सबध पाया गया। दासगुप्ता (966) न भी प्रध्ययन प्रादता का 
शक्षिव उपलब्धि व साथ घनात्मक वितु साथव सहसम्वघ बताया है। राव (966) 
व निहालधिह शमा (967) न छात्रा व आथिक-सामाजिक स्तर एवं श्रध्ययत भ्राट्ता 
मे नगण्य सम्बन्ध की स्थिति चात की । वारगाँवकर (2960) न नसरी स्वुल वे वच्चो 
के बुद्धिस्तर वा सर्वेक्षण वरबें यह पाया वि 3 वप की झायु के वालक शाब्टिक 
परीक्षणा की भ्रपैशा निष्पादन परीक्षणा (?८07797८० ८४५) म॑ अच्छे अव' आष्त 
करते हैं । इस श्रायु से पूपर दोना ही परीक्षणा वे झ्राघार पर श्रकों म॑ कोई झतर नहीं 
पाया गया । छात्राव्ना थी भ्रपेक्षा छात्रा का ह्तर प्रत्येक परीक्षण म थोडा-सा ऊँचा 
पाया गया। भ्ाथिक सामाजिक स्तर बुद्धिलब्धि को प्रभावित नही करता । निहालसिह 
शर्मा (967) के अध्ययन से यह पता चलता है जि छात्र एवं छात्राओं वी अ्रध्ययन 
झादता मं बहुत भ्रतर होता है। अध्ययन मे छाताओ को छात्रा से श्रविव कठिनाई का 
सामना बरना पहला है। बोधरा (970) ने यह पाया कि निजी सस्थाओ्रा 
पढने वाल छात्र तथा छाक्रागमा वी अध्ययन ग्रादतें राजकीय विद्यालयों म पढन वाले छान 
तथा छात्राआ से अच्छी होतो थी। शर्मा (969) के प्नुस।र विचान के बविद्याथिया 
की अध्ययन ग्रादतें वाशिज्य एव कला के छात्रा से अच्छी होती हैं तथा वारिएज्य वे छान 
इस क्षेत्रम कला के छात्रा स श्रच्छे होते हैं । राव (१966) के शोध से निम्न एव 
उच्च शक्षिक संप्राप्ति वाले बालका की अ्रध्ययन आदता म बहुत भझतर पाया गया । 
उच्च संधाप्ति क॑ छात्र छात्राप्मा म परस्पर साथक आ्तर नही पाया गया । 


शक्षिक पिछडापन 


छात्रा क॑ पिछड़पत पर किए गए श्रनुसधान निरंशन कायबर्त्ताश्रा के 
लिए भागदशवक हो संकत हैं। इस क्षेत्र म जो अनुसधान हुए हैं उनम से अधिकाश 
से पिछड़पा के कारशा क्या पता लगाने का पयास क्या गया है। इस लश्य 
हतु अधिकतर ग्रनुमघानत्ताओ न सर्वेक्षण विधि का श्रयोग किया है । माथर 
((97) न पिछटीपन के विम्नलिखित कारण सालूस किस अस्यधिय' अवकाश 
कलाधा में अधिक छात्र राग्या, बामित पाठ्यक्रम प्रयागशालाआ क्ाव सहायक 


4 राजस्थान में शिलानुसपान 


सामग्रा का झ्रमाव हहलाओे द्रकिगत छ्यान का प्रमाव छात्रा टारा सस्ता 
कजिया वा प्रयाग परछश्ठम का जाया से सयधित ने होना श्रगजा सास्यम छात्रा का 
प्रति टिठा पुष्तत्ा का प्रमाव निम्न ब्राथिकन्सामाजिक स्वर घर पर पिला वे 
प्रति “हासानता का हतिरिवागा घर के सत्स्‍्था बे साथ तनावपृण सबंध अनियमित 
प्रध्ययत प्राटले पश्रामविवास वी वसा वे मटावावाशा या निस्‍्न स्तर । 

सायू (970) ने नागरित्र दयस्त्र मे विछटवन का श्रस्ययत करत हुए यट 
बताया वि प्रध्ययत झाटला का वे ग्राथिकसामाजिक स्वर का विउर्पन से नगध्य सबंध 
&। जबकि _ुशित विधय वे लिए वहिष्ट (958) ने हसक विपरीत तख्य माजस 
किए | उनके धनुसपथान वे पश्रनुतार निसल श्राथिर सामाजिक स्थिति व सर पह्रध्ययत- 
प्राटले हाता विटह्पन के लिए इतस्टाया ठाती है । 


प्रतिमावान तथा सजनशाल छात्र 


प्रतिमाशन हच्च स्रान्ति बाज सहाय ग्रजनातीव बांका वो विशयताएँ 
खाजन झौर नक्ी विनिन्न समस्याप्रा का पता उगाल को ठिए मे भी प्रनुमघान हुए 
है । गुप्ता (960) भाटा (974) तथा सुरठरुसार श्मा (973) के प्रस्ययना 
मे प्रतिमावान झात्रा का विशबताएं रस प्रवार से हैं हन बाउका को समजन प्रय 
शा से झाझा हाता है हनका प्रमिस्चिया के सत्र प्रधिक विस्तृत हाव हैं थे 
विखित परिवारा पे ब्राव हैं. हनम झ्राना समस्याएँ स्वतत्न रूप से स्वत हव करन 
वी खमता हाठा है. ये पह़ाद में नियमित ण रण । सुवातिया (969) ने सृजनावील 
बालवा का झ्श्ययन करके यह मातम किया कि बता एवं विशान हटा के छात्रा का 
मृजनायवता मे वाह सायक मितन्नता नर्वाया। ग्रजनागीतवता के विभिन्न घटका वा 
शिव सप्राप्ति क साथ छा” साथ सह्सयवपर नहीं ये ४ण। बल्कि क्‍्ला-य मे ता 
मृजनाततता का शलिक सप्राप्ति क खाय नकारामक्र सबंध प्राया रया। वाबरा 
(970) के झनुउथान म श्रतिनावान ठातों वी प्रछाचया से सवधित समस्याग्रा वा 
उल्लेख किया गाए है हस झनुसघान मे यट पाया गाय कि टव छात्रा वा प्रतपुसककं 
सरत जाता हैं। गटगाय दया परीखा व पध्रावनाब हलवा चुनौतीध्रर नशा लात । 


छात्रों की निर्देशन मम्बघी आवश्यकताएँ 

खम्यायम एमए (968) न सवा कखा के छात्रों वी निहएत ग्रोटाकल्यग्रों 
वा सर्वेधाए कक यट पता लराणय कि खात्रा का निरेहन की झवजता सहस झशिव 
अऋवखिक क्षेत्र मं हाता है सत्र बात कमा टावयायित्र एव सवधमक निलल्‍न का 
आवखता हार्द गट । ठाता की निज झाचाएाइतला उततराप्मा सं भ्रटिक बाई गन । 
टडइन (969) के प्रधान के निदकप थे वि विदान एवं दाणिए हक झात्रा ही 
निनेजन आ्रावयकताएं छता उग के 7पा ले भिन्न चाती है और विच्ञन वह के हात्रा का 
निर्रेग्न का श्रावाादता उदाबित फती हैं | "या ब्रवार सामास्प टत्ा को झप्ला 
जहर छात्रा का निगम झायाएकताएँ झपिक पार्ट रूट ॥ हसशट (4974) दशा 


खेमाराम एमा (968) के झनुसयाना से निरगत आवायकताधों का आभध पतक्ा 
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के साथ क्या सबंध है यह चात होता है। हरकुद के निष्कर्पोंके अनुमौर निर्देशन 
आवश्यकताञ्ा का चुद्धिलन्धि स काई सयध नही हांता । शमा मे अ्रनुमधान से भी यह 
सबंध समण्य वाया गया | आविक स्तामाजिक परिस्थितिया एवं निर्देशन आवश्यक्ताओा 
का कोई साथक सहसवध शमा के अनुसधान से नही मिलता, जयकि हरकुट के निष्कर्षो 
से यह पता चलता है कि झाथिक-सामाजिक स्तर निर्तेशन आवश्यकताओं को प्रभावित 
अवश्य करता है । 


निर्देशन सेवाश्रो की प्रभावशीलता 

शर्मा (965) तथा पुरीहित (973) न प्रयागात्मक विधि से निर्तेशन 
काय की प्रभावशीलता देखने का प्रयास क्या । शर्मा के अनुसार प्रयागात्मक समूह मं 
शिक्षा क्र्मा एव व्यवसाया सयधी जानकारी म वद्धि हुई तथा “यक्तिगत एवं सामाजिक 
समस्याश्रा म कमी हुई । प्रयागात्मक एवं नियत्रित दाना ही समूहा वे सदस्या वी 
अध्ययन झ्राटता मे सुधार हुआ । पुरोहित के परिस्याम भी इस बात की पुष्टि करते हैं 
कि उपयोघ से प्रयोगात्मक समूह को लाभ हुग्ना । 
चयन फी क्सौटिया 

इन अनुसधाना म विचान तथा कृषि विषय के लिए छाना का चयन करने की 
क्सौटिया निर्धारित करन के प्रयास भी हुए हैं। कौल (967) के भ्रनुसार उच्च 
वुद्धिलब्धि तथा वचानिक रुमान वाले वालका का विचान विपय म॑ लिया जाना चाहिए । 
भल्ला (963) के अनुसार कृषि विपय स सफ्लता के लिए केवल बुद्धि ही महत्वपूण 
घंटक नहीं है । इस विपय में सफलता के लिए छात्रा वी अभिरुचि का भी महत्वपूणा 
स्थान हांता है। छात्रा के व्यक्तिगत समजन का प्रभाव भी इस विषय मे सफ्तता 
पर पडता है | 
विविध 

उपयु कक्‍त अध्ययना के अतिरिवत कुछ ऐस भी अध्ययन शक्षिक निर्देशन के क्षेत्र 
मे हुए हैं जा धतग अलग प्रकार के हें। चारण (968) न छात्रा वी शक्षिक योजनाभा 
का अध्ययन करके यह जाना कि केवत 25 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक क्षेत्रा मं जाना 
चाहते थे ॥ विचान के अ्रधिकाश छात्र अभियात्रिकी म जाना चाहते थे। बाफ्ना 
(969) न यह देसा कि माताग के सेवारत हान का प्रभाव उनके बच्चों को झावाक्षात्रा 
तथा शलिक उपरला पर पर पड़ता है । शिक्षित सेवारत माताग्ना के बच्चा की ग्राकाक्षाएँ 
तथा शक्षिक उपर्ला थ शिक्षित कितु नौकरी न करने वाली माताग्रा के बच्चा से कची 
पाई गइ। मुशी (955) ने उत्यपुर के छात्रा के स्वास्थ्य का अध्ययन करके यह 
पाया कि उन छात्रा मे बुपोषण की समस्या सामा-्य रुप से थी। घर का वातावरण 
प्रायिक सामाजिक स्तर एवं शाला का वातावरण वच्चा के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालत हैं। 
सयुल्शनगुमार (958) न निर्ेशन हतु चयत्तिए सूचनाएँ एक्थ्रित करन के लिए कुछ 


उपकरणा का निमाश गिया जिनम वयकितिक सूचना पत्र अ्रभिरचि-पत्र एवं अभिभावक 
मत-पत्र धमुस हैं । 


6 राजस्थान मे शिलानुसधान 


समावनाए एव गुझाव 


आतविक विलेगाग ये सकज बयान थे विए ये ब्रायाया है रि हमार पास 
जारताय परिस्थितिया मे वमित उपररशा रपलछ्य को जिशग द्वारा कम हहात्रा बे 
स्यवितत्य वे विभिप्न द्रायामा से गउयित सूतनाए एउ्त्रित बेर सत्र । प्रयुसपाना थी 
समसा सृपां मे बेब एय श्सधात एसा मिाता है समर लिहत उतरा विमर्ि 
का प्रयास रिया गया है । 


अ्रतिभाणया एव खजनाताण फएशप्रा व उश्या पर खा पृष्ठ प्रष्यया मित्तल 
किंतु इन छात्रा के विए विदय शिखाक्रम कसा है से पर एप भा प्रध्यया हब्टियोयर 
न हप्रा। गाज ध्रप्यवाता हंस बात के है वि ये बाग वे विरास हत उा 
शशिय यातावरग या सजा वि जाए। यह हना हा गराया 2 जय ग्रागधानरया 
प्रायागितर रूप से ने बयां बे टियास ये जिए उुद्ध कायत्रय घठा अर हसे। राज्य 
शातिव एवं स्योयसायिर निहेंशा ब्पूश द्वारा ना हंस प्रयाजन से प्रायोएिर बाय जिया 
जाना चाहि! । विशश्पन के याररशां का थागा उगान गे ग्मतर प्रयाग 77% शियु जिसा 
भा प्रनुमघात में विशल्ापत दूर बरन के हिसा विदि था प्रायागित परी व रा नह शिया 
गया। यटि पिखहापन हर बरन के युद्ध तरह सुझाश जाए मा निरगन कायउत्तापा 
बा प्रधित मायट"न मित्र सबता है । 

निहेगन भारत में लिए नतने दोहिक प्रयाग है। प्रा निरशन वे कौन से 
तराब भारताय परिम्यितिया में प्रधिर सपत्र | सरत * हंस विषय पर भा परयाण 
प्रनुमघान काय का प्रायरयरसा ठप्टिगाबर हवा है यह मसानवर नही खा जा सकता 
कि जाविपियाँ पश्चिम मं सपत ह_ व भारत मे ० उपयुतरा सिद ागी | 

छात्रा पा प्रशिरचियाँ यया हैं यट हयना तव उक था प्रथ पह़ा रखता जय 
तब कि प्रतिग्चिया व विकास का का सुनियाजित प्रयाग नहा। हंस सत्र मजा 
प्रनुमघान हुए हैं उनम बयव अझ्रश्िस्चिया ये विश्ास या पता गान था प्रयास किया गया 
है | झमिर्धिया व विशास दे वितन प्रस्सर चलाए प्रद्या शस्‍सा हैं या एनव विवाम के 
कौन स तराके हा सकते है. इग पर भा प्रनुसयात दिया जाए ता निरेशन बायबरगाप्रा 
वा झधिक जाभ हो सता है । 

चैशित निर्टेशन का प्रमस उत्श्य छात्रा या विभिन्न विशात्रम चुनन में सटायता 
श्र करना है) थट समा किया जो सकता है एव विलिश्न विधया मे सपतता वे जिए 
कौन भ बयवितत गुगा हाना ग्रायश्यक है यह चात 2 ॥ हसे ठिएा मे चाघ काय सर्व वे 
बराबर हए है। झ्रत ाप्रवन्ताग्रा व वि? यट शत मठ वा बाय तत्र हा सकता है । 

हुम प्रध्याय मे जिन श्नुसघान प्रयत्तिया वा चया का गई है उससे सेत्र मे वाय 
करने यात कायकताग्रा बे जिए था ग्रनय सुनाव सामाय प्रात हैं 

छात्र मुस्प रूप से झ्राधिर उसिनाहदया से भपिष्य का चिला से यस्खास्थ्य से 
बितित रहते हैं | हसा प्रशार निम्न शतक सप्राव्ति भा उुसमायाजन के जिए 'रयसटाया 
रहती है। सासानमात्रा यावना व स्पास्टय हिखा का सनियाजित कायब्रम तथा पिछले 
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बालको के लिए विशेष प्रयासा द्वारा छात्रा के समजन वा अच्छा वनान मे सहायता की 
जा सकती है। अभिरचिया क्या हैं यह जानना तभी साथक हो सकता ह जबकि शिक्षा 
के माध्यम से अभिर्चिया का विकसित करन का प्रयास क्रिया जाएं। शिक्षरा का चाहिए 
कि अध्यापन विवाओ स तथा पाठयेतर व्ियाआ के माध्यम से छाता मं विभिन रुचिया का 
विकास करें। शोध निष्कपों म यह्‌ उल्लस मिलता है कि शाला पुस्तकालया की स्थिति 
सतांपजनक नहीं है। भरत इस ओर शाला प्रशासका का ध्यान विशप रूप पभ्ष जाना 
चाहिए । कुछ श्रनुसधाना से ये निप्लप सामन आए ह कि शाला म व घर पर छात्रा बी 
ग्र'्ययन झ्रादतो वी प्रार ध्यान नही दिया जाता । अ्रव्ययन ग्राटतें शक्षिक सप्राध्ति को 
प्रभावित करती हैं। ञ्रत शिक्षक और प्रभिभावक् इस झ्लार घ्यान हें ता छात्रा को 
भ्रधिक लाभ हो सकेगा । गहकाय के भार एवं अरोचक्ता को घटान का प्रमास भी 
जरझूरी है। सजतशील वालका न यह मत यकक्‍त क्या है कि गहकाय एव परीशाएँ उह 


चुनौतीपूएा नहीं लगती । भरत इन बालका की विशेष आावश्यकताम्रा वी आर भी 
हमारा ध्यान जाना चाहिए । 


सरदर्भाकित अनुसधान 
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बला १० वे विद्यायिया को निर्देशन की ग्राव"यक्ष ताप्रों 
का तसनारमद बअ्रष्ययन, 
गम एह राज पियि 974 


जि 


व्यावसायिक निर्देदिन 


0० सत्यप्रकाश शर्मा 


प्रारम्भ मे निर्देश का जम यावसायिक् ग्रावश्यकतापरा का लिए ही 
हुआ । नवयुवका वा व्यावसायिक सूचना प्रदान करन तथा उपयुवतर व्यवसाय 
के चयन मे सहायता दते वे लिए वध्यावसायिता निर्नेशन के द्रा वी स्थापना हुई। 
धौरे घीरे वे शक्षिक तथा व्यावसाधिव निर्देशन कद्धा के रूप भ बदल | राजस्थान मे 
इस क्षैत्र मं प्रथम शिक्षानुमधान वाय 956 म ही हो चुका था । 


शोधक्ताञ्रो न 963 स 969 तक व्यावसायिक निर्देशन सम्ब थी श्रध्ययना 
पर श्रधिक घ्यात दिया है। !963 से पूव तथा 970 से 974 तक इतक्क-दुक्‍्के 
अध्ययन ही हुए हैं। जिन विपया पर अध्ययन स्नातकोत्तर स्तर पर हुए है उनमे 
सर्वाविक मण्या व्यावसायिक झ्भिर्सचि, यवमाय चयन तथा पसठ वी है। व्यवप्ताप मान 
के अध्ययना की सरया उसके बाद है। बुद्धि तथा व्यावसायिक भ्रभिरचि व चयन वे 
साथ सामाजिक आर्थिक स्तर, व्यक्तित्व समाथाजन व उपलि के सहसम्बन्ध विपयक 


अ्ध्ययता थी संरया उसके पश्चात झाती है। भय विपया पर भी एक एवं दा हो 
भ्रध्ययन हुए है। 


व्यावसायिक प्रभिरचि 


व्यावसायिक भ्रभिरचि पर दलजीतसिंह (956) ने उत्यपुर क वक्षा नौ व 
दस क 300 विद्यायिया का लेकर ग्रग्ययत क्या । उनका निष्कप था कि सर्वाधिक 
छात्रा की पत्ताल ग्रभियात्रिती वे लिए थी । उससे कम क्रमण चि़्ित्सा व्यापार तथा 
शिक्षा सम्बधी वारयों को पसाद किया गया। हरिश्चद्र (957) न टा महाविद्यालया 
का 350 स्नातक वक्षा व विद्याविया वी ब्यावसायित्त अभिरचि वा अ्रध्ययन क्या 
जिसके भ्रनुमार विद्यायिया न श्रभियाजत्रिवा का सवाधिव पसन्‍्ट दिया ॥ 72 प्रतिशत 
विद्याथिया ने सूचना तथा निर्ेशन सेवा वी आवश्यकता का अनुभव विया | नागपाल 
(969) न चुरू जिद वे विशोर विद्यार्िया का व्यावसायिक रचिया वा भ्रध्ययत क्या 
और पाया कि विधान सम्वरयरी यावगायिय अयसरा या चयन वरन बात विद्याथिया 
बी तत्मस्वयोां जानवारी सर्वोत्तम धी। यह भी लसा गया कि य विद्यार्थी उननी 
अभिरचि के घनुमार निर्देशित नरी थ झौर न ही उनको उपयागी व्यायशायिक निरेशन 
लिया गया था । जन (963) ने बक्षा नो के विद्याथिया ये ब्यायगायित्र वंगह व 
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भ्रष्यया से पाया हि जिधार्यी पवन घभिभावां यो लाता मे प्रति उ॥ प्रात ताए 
रखा है। छात्रा के सामाजिक प्राविर स्वर उया स्यायशायिर पसेह्यसंयया मरस* 
गग्प 4 (9च्रा८ <०ए॥रत॑गाणा) टगा. गया तथा उप सामाजिए प्राविर सार या 
विद्याविया ते विश सामाजिक प्राथिव रावर याव जिद्यातिया का भपता धपिर प्ाष्ठा 
दपादगायिक यथा दिया | शर्मा (4965) ते धब्जित छल ये 06 विदयािया हथा 
प्राटिवासा विद्यायय ये 08 विधायथियों का सपवसायितर ध्रवरियि जुसना/मतर 
प्रध्यया मे पाया हि होना समूहा व विद्याधिया व (एत़् शात्र में ही) छशयदूगर से 
लि प्रमिरपिियाँ घी । रस भ्रष्ययत से बुद्धि-लब्यि का व्यावसायिक प्रजिरति पर वार 
वास्तविक प्रभाव उही हसाो गया। मामा (967) वे विभित विध्यातया मे कथा 
0 के 44 छात्रा ये 96 द्ात्राप्रा का व्यावसापिर घतिरतियां गो प्रष्पया गरक 
टसा रि छ्ात्रान सवाधित यरीयश विचान सस्बधां धीत्र या तयोंरायस कम समाज 
सद्रा सम्यावा क्षत्र मो हे । जिधिर व्यवसाय तथा सारियायाब्ययगाय उपित रह । 
छात्रा व दात्राप्नों की स्पायसायिक शिया मे निता पाई थे प्र्य प्रलय साया बे 
हातप्रा वा रचियाँ थी भिननित पा” ग4द । घग्नतात (967) ने शा घोठ वे 
00 विद्याथिया वी व्यावसायिर ्रभिरचि या उन प्रजिभावतरा यों धाया वाधा से 
तुबगा पर्व दसा कि वा (शा) वे विद्याधिया मे व्यावमायित्र घतिरति प्रकट बरस 
वी परिषयता नहा था। वस सवाधिता जिद्याथिया व धभियात्रियी का प्रथम संषा 
विविया व्यवसाय वा टितीय बरायता ह। यूलय्म पसा6 मे वाय रे शर्जी या 
काम मछता पहना थे शृषि काय। ग्रन्िभावताा वा हनत बच्चा ब बार झ 
डपवसाथ सस्याथां प्रावशाएँ प्रभियाव्रिका चित्रिसा प्रणागन थे विक्रय सम्ग्धा 
व्यवसाया व लिए पार गई । बुख नौकरालागा ध्रभिमाववा ने कृषि तथा दि रा काय 
हतु प्रवन बच्चा के लिए भावा ब्ययूसाय वा पझ्रावाशा हुपा” । माथुर (968) ते 
जयपुर वे विद्यातयां वी कसा २ की छात्राप्रा वा स्यावसाधित श्लन्िरद्धि तथा उसतो 
भाषी प्रावाशाड्रा वे श्रष्ययनत में बताया हि मानव्रिया बग॑ ([एशात॥८5) बाज़ा 
वा सात वे कया सम्बधी व्यवसाया से घन्ात्मय सट्या्राथ था। प्रान्नामक प्ररक्ति 
(9287055ए८॥ 5५) वा कया तथा विधिक बाय के प्रतिखित प्राय ब्रनिशया ग 
अनुदत सटसम्बाघ दखा गया ॥ विनद्नता (०४७४५) बा बता साहिय समाज 
सत्रा वे सगात सम्याधा अ्भिरवियों से सद्समस्याप् टला सया। मटता (970) वे 
प्रनुमार झ्रथिकाण विद्याथिया की झभिरचि उपर्या थ तथा याग्यता का उनको प्साषा 
से मत्र नट बढा। प्रनक एस व्यवसाय जा विद्याथिया का जानयारी में ब छतता 
आर उड़नि ध्यान नेट लिया। हर्जी के कराय का भ्राउ व्यवसाय वी श्रेगी मे छलने 
नही तिया सद्यवि कम थितविता वे विए यट काय श्रच्छा श्राय का व्यवसाय का सकता 
$ | व्यावसायिव निर्ेगन वा काय विद्यातया में नंगष्प पाया गया। कमज् उमारी 
(973) ने बिगार छात्र एव छात्रा्ा का व्यावसायिक रचिया व प्रध्ययत मे पाया कि 
कया बग के छात्र व खाता का रचियाँ जिन वो । जिताने वग या रत त्राध्रा का अपला 
विचान यंग के छात्रा वा वलानित्र विधया में अधियी रति वी। बदा थे विचान यंग 
वा छात्राप्रा का झपला उसा वय वे छात्रा वी नकनाजा ब्रणासत लथा शाप्ध्राय सुरथा 
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सम्बधी व्यवक्ताया मे अधिव रुचि दंखी गई । कला व दा छात्राप्रा वी अधिव रचि 
ललित क्लापग्मा म पाई गइ । 


व्यावसायिक भभिष््च एव बुद्धि-स्तर 

बुडि-स्तर तथा व्यावसायिव प्रभिग्चि म सहराम्बाघ व॑ श्रध्ययन भी बिए गए 
हैं। उनम जिदल (960) ने झ्जमर व छात्रा वी व्यावसायित रुचि तथा बुद्धि स्तर 
के प्रध्यपत म पाया विः मानविवी बग, बाशिज्य वग, कृषि वग तथा ललित कला वर्गों के 
लिए “यूनतम बुद्धिलव्वि श्रमण्त 08, 04, 0] व 97 चाहिए । पसाद के प्रनुमार 
वरीयता का प्रम यह था - पहला विचान, फिर तकनीवी, किर दृधि फ़िर वाशिज्य उसके 
वाट ललित बला तथा सदस भ्ात मे मानविकी वग | वक्षा शा के 5 प्रतिशत छात्र भ्रपनी 
व्यादसायिव भ्रभिरुचि नहीं बता सबे । 20 प्रतिशत छात्रा वी वुद्धिलब्धघि 90 से कम 
थी । बुछध विद्याथियां न एसे वग का चयन क्या जिसके लिए उनम श्रावश्यकः मानसिक 
प्रवरता नही था । गुप्ता (966) न चिक्त्सा पाठ्यक्षम के 52 विद्याथिया (40 छात्र 
व 2 छात्राएँ) के इण्टरमीडिएट क प्राप्ताका भौर चिकित्सा पाठ्यक्षम मं सफ्तता वा 
सहसम्बाध जानने वा प्रयत्त क्या तथा निष्कष निकाला कि दोना मं अनुकूल सम्बन्ध 
है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुम्ना कि सान्न इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्ताव' 
चिक्त्मा पाठ्यक्रम बी सफ्लता की भविष्यवाणी करने हतु ठोस भाधार नहीं बनत । 
उस पर ग्रय पक्षा का भी प्रभाव पता है । 


व्यावसायिक प्रभिदच्ि एवं सामाजिक प्राथिक स्तर 
प्यावसायिव निर्नेशन मे शक्षिव' उपरला पर एवं बुद्धि का वास्तविक महत्व है 
तथा सामाजिक ग्राथिक स्तर भी प्रभावी हां सकता है। इस सवंध मे चौहान (967) 
ने जयपुर व बनस्थली वी छात्राग्रा के प्राथिक-सामाजिक स्तर, बुद्धि व शक्षिव उपलीध 
का सहसम्बध जानने वी चप्टा की । उनवे प्र“ययन के अनुसार सामाजिक ग्राथिक स्तर 
का व बुद्धि का व्यावसायिक चयन से वास्तविक (8802»7/) सहसम्बध नहीं पाया 
गया झौर न ही बुद्धि व शक्षिक उपरला य वा ही कोई ठास सम्ब॒ध व्यावसायिक पसदा के 
साथ दखा गया। उपाध्याय (969) के भनुस्तार छाताझ्मा वा आधिक सामाजिक 
स्तर उनकी व्यावसायिक प्रभिर्रच पर प्रभाव नहीं डालता तथा उच्च स्‍्रोथिक-सामाजिक 
स्तर के और निम्त आथिक सामाजिक स्तर के विद्याथियो वी “यावसायिक अभिरुचि 
मे वास्तविक अतर नही पाया गया । भटनागर (97]) न मालूम क्या कि सामाप्य 
से उच्च सामाजिक आधिक स्तर वाली लडकियों की पसात चिकित्सा -यवसाय के लिए 
थी । यह भी देखा गया कि ग्रमिभावका के सामाजिक ग्राथिक स्वर ॒ तथा विद्याथियों 
की “्यावसायिक पसाठ म झनुकूल सहसम्बाध है तथा अ्रभिभावका के व्यवसाथ का 
विद्यारथिया की व्यावसायिक अभिम्चि पर प्रभाव पडता है । 
ड्घवसाय मान 
वपावसायिर अभिरूचि तथा व्यवसाय मान के विपय म॑ भी वुछ अध्ययत किए 
गए हैं। भ्वार (964) न विद्यायय के तथा महाविद्यातय वे विद्याथिया क॑ यावसायित 
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चयन तथा उतहे गया उ प्र/ययत से विरण तियाजा हि उिवालय कया मशदियातय 
भा विद्याथिया ॥ प्रयगाय गाया में घयिट खह्गस्य 4 है | साप्ाजिर वा से 
समय वित माय वे यार से होता समता में सठमति या” गए । उाच माध्यमित वशापमा 
या विद्यातिया ते रखतत्र ब्याययायित्र जाय यो ब्रतिर सात टिया। उजज विद्याथिया 
को गाय हरा जिधरात थाया गया। हाया गमृर यायगाधित चया पे सास से एयमा 
बाए यह ध्रौर हाता समय मे विवित्सा स्यायसाथ वे प्रति लगाये एयाटा पाया गया । 
बायता (966) व माध्यमिय विद्यालय ्यागत था विद्या्िया थ यार में पता लगाया 
एि हनवा व्यावसायिक पंसाह या क्ष्र “स प्रतार या - थिशिया तययातों अच्ानिर 
धक्षत्र साटिय तथा गठ संग्य था वाय । हग समूर ये सठता परलना मित्र मजदूर, मोती 
है व घितित्मय पृस्तशाजयाष्यल शासारियर थिशाश्यापत्रा थे पटयाशा के वार्यों यो 
उपयुक्त यह माया । छात्रा ये छात्रान्रा वो पाठ लिम्न वा । सयसता (969) न वी 
प्रजमर जिते वे विद्यायिया या प्रायसायिक अ्रेभिरति पे व्यय्याय मात्र वे रस्बाधा व 
प्र प्रया वे हारा माउस किया रि ग्रामारया सथा चटरा विद्याविया ब ब्यायसायित चयन 
समाज सवा से सम्य घित थे । होना शत्रा का बातियाप्रा न समास से सम्बीषित प्रयूतिया 
में प्रपता व्रायसायित रुचि प्रकट या । वियन उस वे रहता ने विचात सम्यधा प्रवतिया 
तथा वा यंग के छात्रा ने साटिीपिक व सास सम्यावा व्यवसाया में ग्रपना रवि हिंसा” । 
व्यावसाधितर साथा के झजुगार हरा विद्यातिया ने सामाजित्र वार्यों ज् प्रति प्रपता 
भुराब हणाया जयकि ग्रामाण विशा्विया ने स्पान्र स्थयसाथ तथा नतागिरा मे श्रति 
प्रपती भावबा हिखाह। व्यास (97) वे झ्नुसार प्रथिया” विद्याथिया ते जिवाधाण 

हफ्टनोयय चित्रिसक प्रोफ़्सर तथा सामातिय वाया के वर्यों वे प्रति अपना परम 
बताह | प्रध्यापर बतावार साडियिय यत्रित रिया म्रतित्त तथा टाहपिस्ट के वाय 
उाट कम पसाठ श्राए तथा क्टिर बुनवर थराग्वान थे सितीन यचन बाज वे वाय 

प्रिकुत पर्माठ नहा दिए गए। 


श्यादसतापिक' चयन एव स्यत्तित्त्व 


प्रतमुखा व बर्टिमुखी परिद्याथिया व व्यावसाधितर चयन एय बरायवाश्ा या 
श्रत्ययन जन (968) ने जाधपुर ये विद्याथ्रिया पर जिया । उनता निष्पप था कि 
प्याहवित छात्रा मे रू न ना बाद पूरत आतकुसा था श्यौर न ही पूररत बलिमुसा ६ 
हाना समृद वे ज्यावसायिकर चयन या पसाला मे का” वास्तविय ब्रागर नही पाया गया । 
हुगाप्रमाट णमा (969) ने विद्याथिया का ब्याययायित प्रमिरचि तथा रन व्यक्तिव 
पर विभिन्न झ्रगा या प्रस्ययन वर यताया कि दुष्टग्रस्त स्थिति में विद्यार्थी स्थाय को 
रा का खाब सवापिक रखते दूँ । जाहान झात्रामया मापसिक स्थिति मबाद्य ग्रतित्रमण 
बी वा ही हणाया । कअधियाद विद्यािया मे खातिर ये साोशियित्रा थे था बे लिए 
शत हसी गेट | साहि यत्र रखि याज़ विद्याआ उष्णाग्रणा अ्रयसथा में रखय यो होप 
स्त कार ते करके दोह्य यालायररसय या या श्रय यत्या का हुस हिविति बा हापा 
पतात ” यठ वी हखा गया । 


शर्मा व्याचसायिक निर्देशन 429 
विविध 

व्यावसायिक अभिरुचि तथा पाठ्येतर प्रवत्तियां, बुद्धिलन्धि व उपलब्धि के 
सबंधा को जानने हेतु जो अ्रध्ययन किए गए हैं उतम भवर सिंह (963) ने इस कम 
में अजमेर जिले के छात्रा पर अध्ययन करके तिप्वप निवाला कि विद्याथिया वी रुचि वे 
ब्यावसायिक क्षेत्र समाज सेवा, सगणक वाय, सगीत, लिपिक काय, व्ातिक काय, कला, 
साहित्य तथा यात्रिकी थे। छात्र तथा छात्रा के प्रमुख रुचि वाल व्यवसायो म॑ 52 
का सहप्स्पाथ देखा गया परतु 40 प्रतिशत से भ्रधिक विद्याथिया के वकल्पिक 
विधया वा चयन सही ब्राघार पर नहीं किया गया था, यह भी अध्ययन से पता 
चता । उत्यपुर के विद्याथिया पर किए गए ऐसे ही एक भ््मयन मे दबे (968) 
मे देखा कि 58 प्रतिशत विद्यार्थी अपनी रुचि के व्यावसायिक क्षेत्र को स्पप्टत 


व्यक्त बरने मं समथ नहीं थे, फिर भी बहुत से विद्यार्थी गर्ग तथा विचान के क्षेत्रा 
मे रुचि रखते थे । 


खोसला (2966) ने नर्सों के प्रशिक्षण हतु प्रवेशाथ चयन नियमा का 
श्र्ययन करक देखा किः मद्धिक परीक्षा के प्राप्ताका तथा व्यावहारिक परीक्षा के प्राप्ताका 
भ सीघा सहसम्बाध ब्यून है। इस अध्ययत म डी ए दी परीक्षा तथा “यावहारिक 
परीक्षा के प्राप्ताका म॑ मी “यून सहसम्बध पाया गया । सामाजिक्ता तथा सद्घातिक 
परीक्षा के प्राप्ताका मे भी यून सहसम्ब'घ पामा गया । 


अध्यापन व्यवसाय के लिए चयन हेतु प्रेरक तत्त्वा के श्रध्ययत म मनमोहन 
कौर (968) न देखा कि आक्पक घथघा के चयन के लिए प्रेरव' तत्त्वा सम उच्च 
प्राथिक-सामाजिक स्तर भ्रविक प्रभावी नही है। परन्तु ज्या-ज्या प्रवुद्धता का स्तरोनयन 
हाता है भ्रध्यापन “यवसाय के प्रति श्रावषण कम होता पाया गया है | 


जोशी (960] ने बीकानेर सम्माग के शक्षिवा एवं व्यावसायिक निर्देशन 
कायकम से सर्म्वा धत कुछ पश्षा का प्रध्ययन क्या जिसके अनुसार विभिय्र खोता से 
प्राप्त सुझावा वा छात्रा की व्यावसाधिक अभिरुचि पर प्रभाव पडता है। अध्यापका के 
प्रति छात्रा की पसद वापस द के श्रनुसार छात्रों वी विद्यालय के प्रति भी अनुकूल या 
प्रतिकूल भ्रभिवत्ति बनती है ! 


आहूजा (963) ने लिपिक वर वी अभिवत्ति स सर्म्वाघत पक्षा वा 
लिपिका पर अध्ययन करके निष्कप निकाला कि उनको बुद्धिर्ला घ का झौसत 95 86 
है । लिपिक का काय अपनाने हेतु जा मुख्य कारण उत्तरदायी पाए गए थे वे विपरीत 
परिस्थिति तथा झाय काय न मिलने पर जा मिले उस स्वीकार करना थे । 


डाक (965) ने व्यावसायिक सूचता कायक्रम का कक्षा शत के विद्याधिया 
वी झभिरचि तथा चयन पर प्रभाव क्य प्रायोगिक अध्ययन किया जिसके अ्रतुसार 
प्रायोगिव समूह के छात्रा ने नियश्रित समूह वे छात्रा की श्रपक्षा झारभ स श्रत तक 
प्रपन व्यावसाथिक चयन के निणय मे झ्धिता परिवतन दिए । यह भी दखा गया दिः 
प्रायागिवा समूद्रन अंतिम चरण म अनक नये चयन विए तथा पुराने चयत्र का 


30 रामस्थान से शिक्षाजुमधान 


छोड टिया जयररि नियतिंय मूठ थय पुरान उयना को वर्च छाद्ा व शायट हो गया 
चयन किया 4 


गाँधा (969) थे शिलर प्रतिशसा ये छात्रा तथा पूर प्रायुपेंटिय हटना का 
भ्रपन व्ययसाय प्‌ प्रति प्रभिवत्ति या तुतात्मा स्रध्ययाा उिया जिसब झजुगार दाता 
समूठा को शशि उप्ता व में प्रावर पाया गया। होना समूह री युद्धितड्ियि मे भी 
उतये श्रायिवर सामाजित स्वर वे स्यक्ति दे या तुताा में मम झ्रातर पाया सया । 


रचाया मर थियत तया व्यावसाधिय प्रमिरशत्रिया ध्रष्यया राजराग (967) 
वे मिटित खृताब || से 6 ब्रायुयय व छात्रा पर गिया। उछाय जो निएक्प 
नियाल उाम बुद्धि का रखतात्मद विगान पर पब्रवारावित प्रभाव दसा गया । विद्यायय 
व॑ प्राप्ताता रुथा रचायामा जि में सापा गआाम्याप भी "सा गया पर वु बह 
मामूली था। श्रपती व्यायसायिक रखि टर्शात समय हने छात्रा ते शायह हा रफतात्मक 
विन किया था। हत छात्रा वो व्यावसायिर रचि तथा रउता मंत्र चितन या सा्राध्ति 
में सीपा सटसम्यथ नटा दसा गयां। 


मठी (970) न माध्यमित्र विद्यावया ये प्रध्यापता यो वाय-मातुष्दि तथा 
उननो बायतुशतता या भ्र्ययन किया । उनव अ्रध्यया वा विष्पप था वि श्रपिकाण 
प्रध्यापत सत्ताप वी मामा से नाच थे । उनवा ब्रमताप मुस्पत भ्राथिक बारणा से था 
यद्यपि सामाजिक तथा सनावगानिग हष्टि से सताष पाया गया । य्रायवुशलता झभ्रधियराश 
अध्यापरा मे सामाय से निमय स्तर वी पाइ गई एपय़ राहायता प्राप्त सास्थाप्रा ये 
अध्यापका को राजकीय सम्याश्रा व प्रध्यापका या प्रपशा पश्रधितर यायठुशल पाया 
गया परतु राजबीय एवं सहायता प्राण रास्थाश्रा वी महिला श्रष्याप्रियाप्रा वी बाय 
कुशवता से कोट भ्रतर ना पाया गया। 


सवजीतकौर (974) ने हिला मे नियाजन वे प्रवसरा वा प्रध्ययन किया 
तथा पग्रध्ययन से मुस्य निष्पप निवाठबि ]96] से 97! त़बः प्र॒त्याशियां वी 
सवाधिक पजीपरणा की प्रवृत्ति शिक्षित व्यवसायहीनता वी दसी गई ॥ उसके वाट 
अ्रकुशत श्रमिका व पजीवरण का प्रवत्ति पाई गई । सयस बम पजांवरण श्रश्नत तया 
साने श्रमिया का टखा गया । 96] से 967 तब प्रजीवरण बढ़ातरी वी भ्रार 
था तथा 967 व पश्चात 972 तब पजीवरण बा रख घरन का आर था । 


सभावनाएँ एवं सुराव 


“यावसायित्र' निर्ेशन क क्षेत्र म जा ब्रध्ययन या शाध-काय राजस्थान म हा 

हैं उनम विद्यादिया बा बतमान का तया भविष्य वा ग्ावश्यरतादा का दखत हुए 
पावसायिक निर्टेशन सम्बंधी याधन्‍काय करन व लिए ब्रमी ना श्रनत क्षत्र श्रद्दृत पड 
हैं तथा अनेका एस हैं जिन पर हवक ट॒त़व ही काय हुए #ै। भविष्य म शाघ राय हु 
विपय का चयन करन से पूव यह भा ध्यात म॑ रसना आ्रावश्यव है कि एस विपया वा 
चयन हा जो विद्याथिया का वतमान तथा भावी प्रावश्यत्तान्रा वा पूति म॑ सचायक दा 


शमा वध्यादसायिव निर्देशन [3] 


तथा उनवी वठिनाइयों व समस्याओं वे समाधान में भी सहायक सिद्ध हो । इसका भी 
ध्यान रखना आवश्यव है कि जो आवश्यवताएँ समाप्त हा चुकी हो उन पर अध्ययन 
लाभकारी नही होगा | श्रत विषय वा चयन उनकी आवश्यकता व उपयोगिता पो 
ध्यान मे रखकर सावधानी से होना चाहिए । 


व्यावसायिक निर्देशन व व्यावसायिद चयन सम्व वी अध्ययन तो अनेक हुए हैं, 
परातु किसी भी श्रच्ययन से यह स्पष्ट नहां हुआ कि अमुक विद्यालय म व्यावप्तायिक 
चयन या अ्भिरुचि को दिशा देने को भी कोई “यवस्था है या नहीं। सहो चयन तो तब 
हो सज़ता है जवकि विद्यालयों म विस्तृत -यावमायिक सूचनाएँ दने की समुचित थोजना 
व व्यवस्था हा । ब्यावसायिक' निर्देशन वी व्यवस्था वी स्थिति जानन के लिए सात एक 
अध्ययन हुआ है जो अ्रपर्याप्त है । इस तिशा भ अ्रधिक विस्तृत जाव॑कारी व प्रयत्ता वी 
बडी आवश्यकता है | अ्रध्ययना के जा निष्स्ष निकाले गए है उनमे से कुछ साघारणतया 
स्पष्ट नही है, कुछ साख्यिकी भापा म बताए गए हैं जिह विशिष्ट व्यक्ति ही समभ 
सकते है साधारण व्यक्ति नही ! अध्ययन के परिणाम ऐसी भाषा म भी व्यक्त दिए 
जाने चाहिए जो साधारण “यक्ति की समभ से परे न है। मानव शक्ति झायाजन के 
कॉय का विभिन स्तरा पर वरीयता के साथ प्रभावी ढंग से चलाने की श्रावश्यकता है 
जिससे कि व्यावसायिक तिेशन व चयन सही तथा उपयोगी बन सर्के । 


व्यावसायिक निर्टेशन सम्ब'धी जो क्षेत्र या विषय अध्ययना से अ्रछूते रह गए 
हैं था जिन पर काय यून हुआ है तथा जिन पर और अधिक अध्ययना, शोध वारयों 
सर्वेक्षणा की आवश्यकता है तथा जिनके परिणाम निस्सदेह उपयोगी होग वे इस 
प्रवार से हांगे - 


$ भहाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विद्याथियो की व्यावसायिक रुचि 
और चयन, 


» विद्यालयां महाविद्यालया विश्वविद्यालया म व्यावसाथिक निर्नेशन कायक्रमों 
की स्थिति तथा प्रभावशीलता 


» व्यावसायिता निर्देशन कायतमांस अ्रध्यापका प्रधानाध्यापकों आचार्यों की 
रुचि व ज्रियाशीलता , 


» व्यावसायिक सूचना केद्धा निर्देशन केद्धां नियोजन कार्यालया के सर्वेक्षण, 


* उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय (प्रभावहीन) “यावसायिक निर्देशन-सेवाशा वा 
तुलनात्मक भ्रध्ययन, 


* शिक्षाधिकारिया म॒ निर्देशन वायत्रमा के प्रति जागरूकता, 


* शिला विभाग, राजस्थान द्वारा पिल्शन कायलमा को प्रभावी बनाने हेतु किए 
गए प्रयला के अध्ययन/सर्वेक्षण , 


* तिटेशन वायक््म को प्रावश्यक्ताग्रा व यूनताग्रा वा ब्रध्ययन, 


32 राजस्पान मे शिक्षानुसधान 


» विभिप्न स्यवसाया व घाघा के विश्वपर्ग 
» व्यावसायिव निशन वे नियाजन व झबसर 
# व्यावसाधिव रखि व्यायउसायित चयन व वास्तवितर नियाजन का तुतना 


० बाटय याव सभा यूनता बाज राजगारा के तुलना मर प्रध्ययन । 


सरदर्भाक्षित श्रनुमधान 
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स्तर का उनकी “यावसाधथिक दुचियों स सहसवध शास 
करना 
एम एट राज वि ब्रि, 969 


बमवाकुमारा किशोर दात्र एय छात्राप्रों की ध्यायत्तापित रथियों का 
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चारग टरिटान छात्री की शलशिक एवं व्यावसायिक याजनाएँ 
कला नो का एक स्वखण, 
एम एड राव वि वि, 968 


अनु मूची व्यावसायिक निर्देशन 


चौहान, पुप्पलता 


जिटल, जाग दरपाल 


जन क्रृष्णुचाद्र सिह 


जन संज्जनराज 


जाशी रुपलाल 


भब्बरसिह 


टाक, सुलमान 


दलजीससिर 


दव वासुदव जी 


नागपात भगतराम 


आर, प्रीतमरिह्‌ 


बायती, जमनाताव 
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भमरनागर दवा 
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मेहता सु्ीता 
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बाजप्या कताशतिटाशा 


छाणस इृष्ण्यापात 


राजस्थान मे शिलानुसधान 
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उनके प्रनिभावक्ों व प्राविव सामानितर स्तर के 
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अनु सूचा व्यावसायिक निर्देशन 


शमा भणपत्तििराम 


शमा दुगाप्रसाट 


रावसना, सरोज 


सवजातकौर 


हरिश्चाद्र 
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किशोरों मे ब्यावत्तायिक रुचियों भ्रोर उनके व्यक्तित्व 
तत्वों वा भ्रध्ययन 
एम एड राज वि वि, 969 


अजमेर जिले क॑ उच्च माध्यमिक विद्यालयों क छात्रो 
द्वारा सभावित व्यावसायिक मूल्य एव रुचियां के भाय 
संबंध फा स्रध्ययन, 

एम एड , राज वि वि, 969 
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शिक्षक-प्रशिक्षण 


ए डा घुन्कराज घिसाना 
0 प्रकाशघद्ध ट्वियेदी 


किसा भी दिशा कायत्रम व तियावयन झौर सम्पाटन मे विशत्र वी बद्धाय 
भूमिया होने था कारग शिखव प्रचिशण का मटाय भी विशप होता है। हस क्षत्र मे 
अ्रतुमघान काय व प्रथम दान 957 मे ह्वात हैं । तव से इवत टत श्रध्ययन सब 964 
तक होते रत मगर भ्रकस्मात ही सब्‌ 965 मे हन झच्ययना मे 6 गुना बद्धि हा गई श्री 
सत्र से यूताथिर रूप से निरतर बद्धि ात हुए सन्‌ 974 मे वट सन्‌ 957 का तुजना 
में 42 गुनी हा गे । ने प्रध्ययता मे तिलक प्रेशिशरगा क जा श्रायाम उमर हैं व हैं 
विश प्रशिशगां बा विरास प्रतिशश पराठ्यत्रमा वे प्रयार प्रतिशण मे प्रवा प्रक्रिया, 
घविशणा प्रायास प्रवप्र शौर प्रशासन सुतनात्मक श्रध्ययन तथा सपथारत प्रतिशणा । 


शिक्षक प्रशिलए का विकास 


अ्रस्यितराप्रमाट मा (972) ने पराएव डा स्वर पर विशिश्न व्यायसायित 
पाठाक्रमा का समातर अख्ययन बरक चात जिया कि शिलत प्रशिशणा में लामावन 
निरातर बट रखा था । निजा मस्थाग्रा बा समस्या मे क्रमिव बद्धि छात्रा रही मगर उतम 
सायन सुविधाडा का स्थिति सुटढ नया रचा थीं। सख्यात्मक वित्ास व साथ यट भा पाया 
गया कि उस पर विठणा प्रभाव बटुत ज्याता था और परा्यचया मं परिवतन भा बारन्यार 
हाते रट थ। प्रपत्यय और अवरापन प्राय नठी था किलु प्रतिक्षणारविया थी सस्प्रा 
व्यवसाय का माग से पर बटन सगा थी ॥ *सा प्रझग मे बाइया (97) ने मास 
किया कि प्रायमितर लिखज प्रतिशण के क्षेत्र मे हा विद्यातय हा स्वतत्रता प्रव काव के 
थे प्रौर चथप नौ बाट से विकसित हुए थ। विकासामसर घरानल्न पर ग्रपन पराएवं डा 
अज्ययन भे ताथी (973) ने प्रशधिशण सस्याप्ना से श्राय त्तीन हाण का छुबता भे 
नवाबार वा झ्म्ययन करके मायूम किया कि खुब सत्र (झ्रावन एयर सन) का प्रयाग 
बवत एक हा सस्थाम हा रहा या, जयकि सामूत्रिव प्रम्यास पाठ (ब्लाक प्रवित्स 
टाचिग) का प्रयाग 50,/ सम्याञ्ना से था । वसतहुमार जन (97) न विद्यालवन मं 
खुल सत्र का प्रस्याता वा सल्यावत करवा धात किया कि उसम कम्प फायर मौन काव 
और स्वयासन का प्रवीतियाँ अधिक पस” वा जाती था । 


प्रशिश्ण पराठयक्रमा के प्रकार 


वितक प्रधिवग के नियमित और अववाशकाजीन प्राछ्यक्रम वे सपा पर जा 
अध्यग्रन हुए है उनम्र मारा मायुर (970) वे झनुसार विखक अवराशकालान 
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प्रशिक्षण मे अ्सुविधा प्नुभव करत थे, उहें छात्रावासा म अतेवासी वनावर रखे जान 
मे आपत्ति थी, अलग अलग सत्रा म॑ श्रलग अलग प्रशिक्षद पढाएँ, इस पर झापत्ति थी 
और ये सद्घधा।तिक चचा वो शिक्षण-व्यवसाय वे लिए अनुपयोगी मानते थे। उनम 
प्रध्ययत ग्राइवा का नया विकास नही हा पाया, तथापि बह अवश्य दखा सया वि वे 
प्रशिक्षार्थी छात्रा प्ौर प्रशिक्षका के साथ अच्छे स्तर के स्वेह सम्बंध उपजा लेते थे । 
सह शक्षिक प्रवृत्तिया म उनकी भ्च्छी रुचि विकसित हांती थी और श्रातरिक मुल्याकन 
को वे पसंद बरते थे । उ हाने यह स्वीशार कया कि प्रशिक्षण के व्यय का उह 
समुचित लाभ मिल जाता था । कुछुद शमा (974) ने नियमित और झवकाशवालीन 
प्रशिक्षायिया के तुलनात्मव अध्ययन से यह मालूम किया कि नियमित प्रशिक्षाथिया 
मे स 85% तबः बिना किसी पृर्वानुभव के होते थे और उनके परिणाम भी अवकाश 
वालीना को तुलना म निम्नतर होत थे । भ्रवकाशकालीन प्रशिक्षार्थी श्रधिक्तर 8-5 
बष के सेवा झ्रनुभव वाल हाते ये । यद्यपि उाह प्रशिक्षण कायक्रमा म॑ सक्ाारत्मव रुचि 
और उत्साह नहीं होता था मगर उनके परिणाम भञ्रपक्षाइत अ्रच्छे रहत थ । व॑ प्रशिक्षण 
बाल मे ञश्राथिक और पारिवारिक चिंताप्मा से ग्रस्त भी रहते थ। लगभग यहीं तथ्य 
पारीक' (972) ने प्राथमिक प्रशिक्षणाघीन पताचारी प्रशिक्षाथिया के प्रसंग म॑ चात 
किए । अतिरिक्त तथ्य यह विदित हुआ कि सदभ सामग्री की उदेक्षा दोना ही वर्गों मं 
रामान थी मगर सवारत प्रशिक्षार्थी श्रपना निदिष्ट यहकाय अ्पेशाइत जल्दी और समय 
पर बर ल्लेतें 4 । प्राथमिक प्रशिक्षण वे स दभ म शिववुमार शर्मा (966) न यह भी 
निष्कप निवाला कि एक वर्षीय पाख्यचर्या पर्याप्त नही थी । 


प्रवेश प्रक्रिया 


शिक्षण-व्यवताय की प्राथमिक श्रावश्यकताझा वी अपेक्षा से प्रवशार्थी के 
>त्तित्व भावनात्मक स्थिरता अ्रदादमिक याग्यता और अनुकूलन की अ्रभिवत्ति वा 
सास महत्व है। दीलित (965) ने शिक्षक क॑कत्त त्व का अध्ययन करके वताया है 
कि उसके कुछ मह्त्वपूणा काय हैं शक्षिक उद्देश्य की जानकारी रखना श्यामपट्ट का 
कुशल उपयोग शिक्षण को रुचिका रव वनाना, गहकाय निर्दिष्ट करता, अध्ययन श्रादता 
का विकास वरता उपचाराश्मक कायक्रम चलाना सहशक्षिक प्रवत्तियाँ झायाजित वरता 
और सौंट्यर्वात्त जगाना । अग्रवाल (974) न मालूम क्या कि शिक्षणगत कुशलता 
पर चुद्धिता पे, अनुकूल अभिवत्ति और सामाजिक मा यताओ का श्रनुकूल प्रभाव पडता है । 
आर्थिब' राजनतिक और घामिक मूत्य/मायताआ का शिक्षणगत कुशलताओ पर सीधा 
प्रभाव नही पडता प्रवेश प्रक्रिया म इन मुद्दा पर विचार हो सकता है। उघर चौहान 
(97) बताते हैं कि आ्रायु स्तर की वद्धि क साथ शिक्षण-कौशल मे घनात्मक वद्धि 
देखी गई है। अरोडा (970) न शिक्षण कौशल के निर्धारका की खोज करक यह 
मालूम क्या कि बुद्धिलीय का शिक्ष ण वोौशल पर काई साथक असर नही है यद्यपि 0] 
स्तर पर कोशल का यह एक निर्धारक तत्त्व जहूर है। इसकी भ्रपक्षा प्रमिव्यक्ति क्षमता 
झषिक साथक घटक है । हट्ग (973) विज्ञान शिक्षवा बे विए श्रक्ालमिक याग्यता 
नित्शन क्षमता, “यक्तित्त्व सौष्ठव और प्रश्नगत चतुराई को आवश्यक निर्घारक बताती 
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8] वे यठ भा बताता हैं कि विंग बट से हिखरशा झपवता मे ब्रावर पाया जाता दे 
मगर टिप्रा मठ से का झवर नर्तीं हाता । नवानतम साहित्य के पटल से शोर विश 
जानबारी रखने थे ज्याटा स्तरान्नयन होता है। हंपाोक्तर (972) ने प्रहिलाजिया वे 
आम प्रत्यय और इसया सप्रात्ति श्रायाशाओ का सट्सस्वाय साज वर पता उगराया कि 
होना में धनामक सम्बाब या। व्यास (967) के प्रनुनार 58% प्रतिलार्थी क्बत 
आझाधिक साभ वा सत्य लबर खिखक प्रतिशगय मे आत हैं और यटि छा बह्तर मौता 
मित्र ता वे एस पवसाय का परियाय भी करन का उद्यत हैं। मद्ठा (970) ने विभित 
मस्पराप्ता वी स्थिति का विश्वपसा करके पता लगाया जि द्त्राय हिखा महाविदावय 
में प्रपलाइत उच्चतर अ्व्ाट मित्र संप्राधप्ति के ध्रत्िलार्थी आइप्ट हाव हैं. उनम 53 39% 
सवानुमावयुक्त भा थ। राठौट (974) बताता हैं कि नगर श॒त्र वा सटिता प्रतिलाधिया 
मे पिशगण व्यवसाय के प्रति अधित्र सकारात्मक रमान रहता है। मनमाहनक्ौर 
(968) न जिलण ब्यवमाय के उप्ररका का प्रध्ययन करव यह मातम क्रिया वि 
बौद्धिक उम्ननन के साथ-साथ हसण व्यवस्था के प्रति श्रोवधरां निरस्तर घटता छावा 
&॥ नपर तियारा (964) बतात हैं कि प्रचिलग्य में प्रवाशा रे जि? अकाटमिक 
याग्यता हावन चरित के ठख्य बुद्धि परख और साखाजार का प्राथार बताया खाए 
सा इपर पढया (973) के श्रनुमार श्रक्माटमित्र स्रालि प्रालिग के झ्रक झौर 
सवानुमव मे परस्पर वाद घतामक सट्सम्बाय नहा है । ”स प्रसंग में उमा (962) 
ने खुबासा सायूम किया कि हिविख याखता का संदसस्वाय बुद्धितब्यि लिख 
प्रतिवत्ति ब्यस्क्रिवि समायाजन और श्रकाटमिद सवतीय के साप करण 64 78 55 
ग्रौर 55 है। प्रापमित्र विखक प्रतिलण मे नामातन पर श्रार्निक घटका का श्रमुविषा 
का प्रतिृद प्रभाव पदठा है यद हस्य श्रीमाता (969) ने भ्रपत श्रन्यवन पे तिकाजा 
टै। जब एस टा सा म नंद फ्रीसें खायू का सर श्रौर 25/- माखिक का प्री वग्प 
वि हटा दा गद्द वा प्रवा-सस्प्रा घट रद थी। स्सख सम्तव मे महवा (965) ने 
माठूम जिया था क्ि प्रायमिक प्रधिलिय सम्पराग्म म जिद के हा प्रक्‍/लखार्पी 70% तक 
होते थे । उनम से 60% ग्रामीण क्षेत्र क छावथ 90% माध्यमिक/नच्च माध्यमिक व वा 
उत्ताय हात थ॒प्लौर 3,८ दतरमाडिपए्ट 4 सरकारी आर तिजी सम्यातप्रा म पास 
सम्बयी प्रन्तर व्यापक थ यह तस्य शमा (97]) न खाज विवाला। नद्ति यद 
भी मायूम किया कि डुझछ हा प्रचिलायिया वा मामिक वत्ति प्राप्त या । 

गिलण प्रम्यास 

दिलक प्रचिशण वा प्रमावकारिता का क्साटा है >नइक्‍िर प्रमणस ब्य याटना 

और उसका क्रियाहबत | दसी के झलायठ प्रतिलार्सी की पराखताएँ झणटवार श्र 
समावताएँ मुखर डाता हैं। माटाराम एमा (974) ने बता वशयया कि लिखाए 
श्रस्थास क्रम के जटैश्य अयाब महवाकाता परस्पर झरवित्राल और जटिव दास थ 
न प्राह्याठा उहं समर पाव य न प्रीखायी | प्रतखार्ती “लिसा-ग्रस्पस वा ब्याव 
आरिव उपयारिया के वार मे झ्राखस्त नहा थ+ धमघत रमा (967) “वाठ हैं कि 
पा निटागव और प्रास्याता हिखिश भ्रस्यास मे विधव प्रिखित न्दाहात सदा 
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शिक्षण प्रम्पास त्म परिवतनशील शिक्षा सवधा का अनुकरण करता था। वली 
(966) भा निष्फप था कि शिक्षण अम्यास म शिक्षक प्रशिक्षव के व्यक्तित्व की 
महत्वपूरा भूमिका होती है, उसे मानवीय सबंधा वा तान हाता अपेक्षित है। शिक्षण- 
अभ्यास मे प्रधानाध्यापत सहयोग नहीं करते गहकाय अपेक्षित रह जाता वा और 
प्रशिक्षार्थी शक्षिक प्रयासा को भ्रपेक्षा प्राव्याता वे अनुरजन पर श्रधिव ध्यान रखते थ - 
यह तथ्य सरिया (972) न उजागर किया । तम्बोली (966) भी शिक्षण अम्यास 
मे सहयोग-समवय झौर नई विधियों व॑ प्रयोग वी आवश्यय्ता अनुभव करते थे | मर 
वर्मा (972) बताती हैं कि शिक्षण प्रम्यास के लिए निदिष्ट स्कूला की समस्‍्याएँ भी 
प्रखर होती हैँ । प्रशिक्षार्थी पाठयक्रम को पूरा करन वी चिता नहीं करत उठ विषय 
का पूरा भान नही हाता, उनका शिक्षण व्यवस्थित झौर त्रमवद्ध नही होता वे गहकाय 
निदिष्ट नही करत, उनकी वक्षाग्रा म अनुशासन वी समस्या थी झौर व शिक्षण की 
अतवस्तु की अपला विधिया वी नाटबीयता पर ज्यादा समय व्यय बरत थे । समाधान 
यह कि शिक्षण अम्यास की याजना स्कूल के सहयोग से बनाई जाए झौर प्रशिक्षार्थी 
अतिथि भ्रध्यापक न रहकर स्कूल म॑ वाम करें और पूरे समय तक स्कूल वे सभी 
कायतमा मे भागीटारी करें॥ दत्त (967) न भी लगमग यही समस्याएँ खाज 
निकाली । माटी (968) के अनुसार भी प्रधानाध्यापक शिक्षण प्रम्यास कायतम को 
समय भर शक्ति का पग्रपव्यय मानत थ । प्राथमिक प्रशिक्षण म वोलिया (974) के 
अनुमार एक एव. अनुटेशक के पराम 25 से 30 तक प्रशिक्षार्थी होत थे यद्यपि वहाँ 
शिक्षण ग्रम्यासा म स्कूला वा सहयोग अच्छा होता था। जनकदुलारीधिह (972) 
बताते हैं कि प्रशिक्षार्थी म श्रायु की प्रौटता आन पर बह शिक्षण ग्रस्यास का लाभ नही 
उठा पाता । 
प्रशिता्िया की त्रुटियों पर भी अध्ययन हुए हैं । पाहुजा (१968) न मालुम 
क्रिया कि प्राथमिक प्रशिशाथिया (महिंलावग) बी लिखावट नितात खराब थी। 
विराम चिह्न, बतनी भौर उच्चारण वी गलतियाँ बहुत हाती थी और हिंदी पाठ 
योजनाञ्रा तक मं भ्नुदेशक काई सुमाव भी नही दते थे । गलहाना (974) बताती 
हैं कि विधान विपय म शिक्षका का वाचिक व्यवहार कम होता था जबकि उधर 
सामाजिक तान म शिक्षक छात्रा को बोलने-वतियाने वा मौका ही नही दत थे । भाषा 
विपय म छान पर्याप्त बोतते ये 3 भडारी (973) ने मानूम किया कि प्रशिक्षार्थी 
भ्रधिक्‍्तर नानात्मक उद्देश्यो का ही उल्लेख करते थ श्ौर भावनात्मबः क्षेत्र वो एक्टम 
से उपक्षित छोड दिया जाता था। सूवाली (972) के अनुसार अ्रनुदेशक/प्रास्याता 
प्रपनी टिप्पणियां म सहायक सामग्रो के पक्ष को श्रद्युता छोड दते थे यद्यपि टिप्पणिया 
मे निदिष्ट सुभावा वी सस्या पर्याप्त रहता थी । श्रशिक्षार्थी कक्षा मे प्रपना पाठ भुगता 
देने की चेप्टा मं अधिक रहते थे और छात्रा की कमिया दूर करन का ध्यान नही रखते 
थे। उधर प्रशिशार्थी भो इस बात से दुखी प्राए गए कि प्रशिलण मे उनकी कठिनाइयों 
पर भी कोई ध्यान नही देता। प्रमाट्कुमार (974 ) न यह मासूम क्या कि 


विनान विषय के अध्यापका म आया की प्रपला अ्रपन व्यवसाय के प्रति सरारात्मक 
दुभान रहता है । 


[40 राजस्यान में शिखानुसघान 


यग्गा (970) ने पाया कि प्रायमित्र उच्च प्रायमिक और मात्यमितर 
बलाझा मे वात बात प्रचिलाथिया दे सापलिक कायमार मे काद सतुखन नहीं होता । 
छात्र प्रतिशाबियां से बचा अपशाएं रखत ” से सम्बंध मे अध्ययन बरके दीशलिय 
(969) न माउस किया कि यद्यपि उात्रा वी बुद्धिता य और उनका अ्रपताओश्ना मे 
घनामक सहमम्वघ नहीं था मगर उनका साम्राजिक-ओ्रथिक स्वर और प्रप्रताप्ना म॑- 
मावना-मक्र व्यकितव सम्बाी और सामाय व्यवहार सम्बधी टायरा मं श्रमण 0, 
0। झौर 05 तक मसल्ममस्वथ पाया गया । गुप्ता (968) के अनुसार 
महटिया प्रतिखाबिया के विषय जान झौर कला मे सामाजिक वासावरग बनाने वीं 
उनका हामता के बार म छात्राप्रा का मत नकारात्मक पाया गया, मगर सनकी 
बणमूषा झौर व्यक्तिव का मवका व बार में उतका संत सकारामक था। उपर दिचान 
प्रधिताविया के थार मे नानकबाट (974) बवात हैं कि छात्रा वा झपला चिलका मं 
विचान वियय वा प्रवत्ति का सवाय ग्रल्यतर या। उयर एक्त आर विचान के छात्रा 
झौर आप ठात्रा मे काद श्रतर नटा पाया गया वहाँ दुमरी श्रार विचान झौर विचानवर 
दिखका मे भी काइ अन्तर नदी पाया गया $ वातप्रयी (967) ने यद मातम किया 
कि प्राथमिक प्रश्लिानी आरमित कलाएँ परटन वे लिए झप्रेरित नहा किए लात वे 
रचता थिलरा श्र सवाट मे रूचि नशा लत और एक हा प्रसंग बट कई प्रणितार्यी 
श्रमिक रपम परात थ। ज्वबि राज्य पिता सस्थान द्वारा हवा किए गय एक ब्राय॑ 
ग्रत्ययन (968) सर पा लगा कि भ्रय विषया का ब्रपला ध्रायमित स्तर के प्रतिवण मे 
डिटा विषय के पाठा का श्रप्रिप्रतिनिधि व सवापप्रट था । प्रायमित् प्रतिवेसथ में मताबत 
वी स्थिति दयनाय हू, यह तस्य व्यास (974) से यट पठा लगातार उजागर क्रिया 
कि प्राथमिक प्रतिशख विद्यावया क श्रधानाचार्यो का प्रतिप्ठा अ्रय समकला का 
अपला कम था । 


प्रदध और प्रशासन 


खिलक प्रशिलिण समस्वाप्रा वी सायन-्सम्पानता व्यवस्था श्रोर प्रवापस्त 
कृणलता का जितना प्रभाव प्रतिलाथिया पर पढ़ता है उतना समबत झौवचारिक 
कायक्रमा का भा नहीं पहला। प्रशिवायजिया का द्रावेश्यतताग्रा क साट्म मे रसा 
(970) न माठ्म किया कि पुरुष और महिया प्रिलाथिया के श्रावश्यकता साध्य मे 
अ्रावर रहता है. वम ही विव्ारित प्रविवा्ति के बाच नी और नवयुवा तथा प्रौटों के 
वाच भा | सक्सना (957) ने पता लगाया कि समस्वय-सट्याग के स्वर पर अपिवाण 
प्रतियार्सी सत्यागा पाए गए सग्र पमा (4958) क प्रनुसार समवप्-्महयाग वी 
सम॑स्थाग्रा स पुरुष व महिया हाना वा ग्रस्त और चित्रित रख ब यद्यपि स्वास्य्य का 
समस्य्राएँ पुर्षा का झपला महिताडा मे अपिक प्रसर रहती था । जब मायुर (974) 
ने समव॒त् सम्बाद अभिनवत कायक्रस व ध्रमावा का सापन किया सा पाप्रा वि एस 
कायक्रमा का प्रभाव प्रतिशण व्यवचर पर हा नहा पत्ता बाज स्सत्रा स्थानाजर 
पारिवारित समाबावन मे था हाता है । डाटाव यट भा निकृध निकाजा कि वुद्धितीय 
या सामाजिक-म्राथिक स्थिठि का समदय से धनामक सम्बंध नहा हाता | मगर सुपर 


जिसाना एवं टिवेटी शिक्षक प्रशिक्षण ]4] 


जन (97) बहती हैं वि सामाजिक ग्राधिक स्थितिया प्रशिक्षाथिया म समस्याएं पदा 
बरती हैं और उन समस्याआ्र वा मानसिक स्वास्थ्य, व्यवितत्व और स्व सुवार पर असर 
पडता है तथा य पिछदी बातें शिक्षण कुशलता स सकारात्मक भाव से सर्म्वा वत है । 


अग्रवाल (97) न “यतक्तित्व सरचना और सहगामी वार्यों वे प्रति रचिया 
मे साथक सहसम्व घ नहीं पाया। जबकि पारीक (97) ने सहज अनुशासन और 
नेतत्व मं तथा भामाजिक अनुशासन झौर नतत्व मे उच्च स्तर का सहसम्ब्ध पाया, मगर 
नेतत्व और “यक्तिगत अनुशासन म काई सहसस्वंध नही पाया । प्रशिक्षाधिया की चिताश्रा 
के दायरे म “यास (969) ने मालूम क्या वि निजी सस्थाझ्रा म व ग्राथिक व्यय भार 
वी अधिकता से जनित होती थी, तो बुब (968) ने पता लगाया कि चिताग्रस्तता तो 
पुरुष महिला दोना वर्गों मे -याप्त थी ! मगर, विवाहित महिलाग्मा म उसकी प्रखरता 
ज्यादा रहती थी | पूवानुभव विहीन नवयुवाआ मे प्रशिक्षण सम्ब धी चिताएँ और प्राशकाएँ 
ग्रधिक रहती थी । निष्कप यह किः प्रशिक्षणकाल में भी निर्देशन की यवस्था होनी 
चाहिए। कहैयालाल शर्मा (967), ने प्राथमिक प्रशिक्षाधिया को श्राथिक समस्याग्रा 
से बुरी तरह ग्रस्त पाया । साथ ही उह श्रावास और भोजन की “यवस्था से बहुत 
प्रसतुष्ट भी पाया । चिकित्सा और खेल सुविधाएँ भी उहह प्राप्त नही थी । 


उधर सानार (967) ने अनुदेशका/प्रारयाताओ के कायभार की स्थिति दसकर 
निष्कप निकाला कि विभिन वायकर्त्ताआ मं श्रसतुलन की स्थिति थी और कुछ पर 
काय भार बहुत झ्रथिक था । पारस्परिक सवध भावा वी खोज करके अम्बिकाप्रसाद शर्मा 
(966) ने बताया कि झातक्कारी, पक्षपाती और निरबुश प्रशिशकों की वनिस्पत 
सहानुभूतिशील भर उदार प्रशिक्षको का प्रशिक्षार्थी ज्यादा पसाद करते थे। अनुभव 
वी भ्रौढता भर बौद्धिक सम्पनता मे क्सल (969 ) ने घनिष्ठ सहमम्बध पाया 
जिसका भ्राशय यह है कि प्रशिक्षण सस्थाआा म भानवद्ध और अनुभवी प्रास्याताश्रा को 
रपा जाना चाहिए। लीलाबिहारी (966) बताते है कि प्रशिक्षार्थी प्राय्याताभ्रा म 


शक्षिक दक्षता देखना चाहते हैं भौर प्रास्याता प्रशिक्षाथिया मं भ्रम्यास शिशण की पुष्ट 
तयारी और परीक्षोपयोगी सावधानी देखना चाहते हैं । 


मटनलाल शर्मा (967) ने पता लगाया कि प्रशिक्षाथिया की व्यावसासिव 
प्राकाक्षाएँ ता बहुत ऊँची था मगर उनकी उपल्धिया उतनी ही निचले स्तर की थी । 
मित्तल (966) ने चात क्या कि प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण सस्थाझर से व्यावहारिक 
प्रशिक्षण वायत्रम की अपेक्षा करत थे । उघर, मेहता (965) ने प्रशिक्षण सस्याश्रा 
के वाभिक ढाचे का विश्लेषण करके बताया कि उनमे स 50% प्रशिक्षित स्नातक थे 
प्रवचन भ्राम प्रणाली थी, सहायक सामग्री और शिला उपकरणा वी स्थिति दयनीय 
थी पाठ्यक्रम वी भहृत्त्वावाक्षाएँ श्रवल्पतीय थी । मगर अ्रम्यास शाला पर उन 
सस्थाओा का कोई नियनण नही था । इन सस्थाग्रा म से 75 % के पास भ्रपने भवन थ 
भगर पुस्तवातया की स्थिति नहीं क वरावर थी। ग्रधिवतर वाइ अनुटशय या लिपिक 


ही पुस्तकापय वा भी काम करता था | प्रशिक्षण मौसिक वाचिक्र और सद्धानतिव 
“यापार बनवर उभरता था। 


१42 राजस्थान में शिलानुमधार 


बारे मिट (965) ने तुतगामा प्रध्यया द्वारा मातृष हिया ति पजार गे 
प्रास्पातवा लात सता दयायाग द्वारा जा जाव थे जबति राजस्थात में गंगदतत्ित्र प्रघाना 
घ्यापर हा प्रारपाता बना हिए जात थ | तिजा गस्याम्ा में प्रयध समितियाँ हा चुगय 
मर जलती थी। वन स्वर या हष्टि से राजस्थात परज्माउ रा प्राय खा। दाता राम्या 
में विशग प्रायास सिद्धात या मूयावन प्रस्याजा में भा प्रारर ता । 


प्रशि वात का प्रभावाइसन 


हाजवित (4965) ने थिहात वे काय का हि शा बाय सर््यमा बाय सम्पक 
बाय निरेशन वल्यान्य्यवस्था अ्भिवस बाय ओर खसामुटायित वार्यों मे र्गरा 
किया उ््जे आते किया हि प्रतिशगा बे उपरात भा धष्यापर कयत निय नमिलिय 
बाय हा वरत थे । उनमे प्रगतियामिता ना दखा गेट । दससे पता खतरा है कि प्रणिशरण 
चया या प्रपशाश व्यावरारिव घरातव पर स्थित सर्व था। उय साथ (965) 
ने प्रघानाध्यापता वा प्रपशा-रार जानना चाठ्य ता पता लगा रिप प्रपशाए मनविधान 
लिसानपन प्रौर विद्यानय-थ्ययस्था से हो सम्ग बत थीं विस प्रत्रिया का झाधत पा* 
महत्व नहा टिया जबबि' प्रचिलाण सम्याधा में सारा बद खरा का यिधिया पर था । 
उपर कपूर (966) ने पाया हि प्रचिशित प्रध्यापा में धटवयाजना हकाइन्याजता 
भ्रौर सहाय सामग्रा कब उपयाग व प्रति सतराशामा रमान था प्रोर प्रप्रतिशिता का 
तुतता में वे प्ित्र प्जाताबिक नी थ एवं गान वाय ना बरत थे। यश बात॑ प्रनत 
(969) ने मालूम की । भामसिः (972) ने पता जगाया हि ब्रशिगा सम्या वे 
कायकलाप्रा द्वारा किए २ए और स्व म प्रघानाध्यापक द्वारा जरिए गए सामावन 
मे काट सहगम्बाब नहीं शट्वा । श्रमरकौर (965) ने च्सा तथ्य वा पुष्टि हंस 
प्रवार व तथ्या से वा है हि प्रधिशसण सम्थाप्रा मे विधि प्रविधि श्रार्टि मं क्रमिकता 
झ्रौर टिखायट का भ्रधित्ष हाता थी ॥ उघर सामर (974) ने विय्याल ठिखिता मे 
कृषि खिला की ग्रपा मृवतणीजतां बा स्वर उच्चतर पाया प्रौर गुप्ता (973) ने 
मातूस जिया कि सामाजिद झ्राथिक स्थिति का प्रसर हक वे ध्यवितर श्ौर उसका 
लिशगगरत प्रौद़ना पर पत्ता है । 


सेवारत प्रशिक्षण 


विश्क प्रतिश्रण से यह हुये हृष्टि से उपयागी शायक्रम है कि व्सस संयारत 
वलिलक को गतियीत बने रहने भ्रौर तवनवामुखा हान में मटट मितता है। विश्वविज्य 
सिह (969) न हस क्षत्र सम कायरत प्रलिवरणा/सम्याप्रा का पता तगाकर बताया 
कि 8वखिखा सवा प्रस्तार विभाग के वायक्रम सामूटिक गाष्ठियाँ विचान मंत्र विचानलजय 
निहाणन पाठ प्रस्तार ब्यास्थान साठा झाटि न्‍्पराया खे यट तह्य साधा वा स्थाया। 
हम छेत्र म सापन सुविधाशा और विदत्त ब्यक्तिया वा नितानल बमा थी अमुवतन 
की प्रस्थावा नहा था और वास्तविक सुरुचि या अमाय था । माथुर (966) ने प्रस्तार 
विभागों से शिश्त्रों द्वारा का गई अ्पशामा वा पता उगाया ता यर तथ्य उमरा 
कि पुरुषा का झप गे सहियाएं स्वसुधार के लिए अधिक एखुक थी ॥ मगर पुरुष खिखक 
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ऐस कायत्रमो के पति उदासीन हो नहीं विरुद्ध भाव भी रखते थे। विजयवर्गोथ 
(966) न पाथमिक प्रस्तार विभागों म वित्तीय कमी देसी तो भटनागर (967] 
ने गनुवतत म प्रवाताध्यापका वी भूमिका वा अध्ययन बरके मातम रिया कि 90 
प्रतिशत स्थिति म वे परिवीक्षण और ग्रनुवतन म॑ भ्रक्षम रहे। वाबते (974) 
ने ग्रीमकातीन हि टी शिविरा वे अ ययन में पाया कि बहा संवथा अनुमवविहीन और 
विपयतर शिलत भेजे गए ये । डोगग (960) ने पता लगाया वि सेवारत प्रशिक्षण 
के प्रति शिक्षका का सामाय भुकाव ता नही था क्तु जिनमे भ्पने व्यवसाय के 
प्रति सकारात्मक झुभान था वे इन वायत्रमा म अपुव उत्साह रखत थे । दुर्गाप्रसाद माथुर 
(970) ने शिक्षका मे सेवारत प्रशिक्षण के प्रति आभोश पाया, मगर विचार 

विमश के वाट वे इसकी उपयोगिता स्वीकार भी बर लेते थे ऐसा विदित हुआ! 
उनती कठिनाइयों में आ्राथिक निवेश, श्रवक्‍ाश वी क्षति और प्रशिक्षणकाल भ मुक्त 
पिचरण की क्षति के कष्ट प्रमुखतया उभरे | बेटी (960) ने मानुम किया कि 809 

अप्यापर केवल प्रशासनिक दवाव तथा अनिवायता के दवाव से इन कायक्मा मे भाग 
लेते थे। कावरा (969) ने सेवारत प्रशिक्षण का तात्कालिक लाभ पुरुष व महिला 
दोना पर समात्र रूप से पाया, मगर वप भर बे समय मे भूलन वी गति भी उतनी ही 
तीद पाई। जबकि नरवर (7970] बताते हैं कि सवारत अभिनवन पाठ्यत्रमा 
से शिक्षकों के विषय चान और उनकी व्यवसाय दक्षता म अभिवद्धि हा रही थी । 


सभावनाएँ श्रोर सुकाव 


इन ग्रध्ययना के भ्रवत्ति निरूपणु स यह बात उभमरवार सामन झाती है कि 
इस क्षेत्र म कम से कम इतनी ती उत्साहप्रद बात निकली है कि प्रशिक्षण कामत्रमा वे 
प्रति आस्था का भ्रमाव नही है । इतना भवश्य है कि प्रशिभण का जितना सकारात्मक 
प्रभाव शिश्ण पद्धतिया और कक्षा व्यवस्था पर है उतना विपय नान श्र गतिशीलता 
पर नहीं ! उधर या तो स्कूलों म प्रशिक्षण कायत्रभा के प्रति निप्ठा नही बनी या फ्रि 
टोनो स्तरा पर तालमेल की कमी रही है। प्त्यात झ्रावश्यक्ता तो यह है कि स्कूल 
झोर प्रशिलण सह््या को परस्पर निकट लाते के उपाया पर अनुसधान हा । सवारत 
प्रशिसण की राजस्थान म॑ जो प्रवतनकारी भूमिवा रही है, वह भ्राश्वस्तिकारक तो है 
मगर उससे पूव प्रशिक्षण का स्कूली “यवहार में दालने गालन म॑ मदत नहीं मिलती | 
पूव प्रशिक्षण म जो कमियाँ सामने झई हैं यथा -सिद्धातव विपया का व्यावहारिक 
पृष्ठभूमि से अलगाव, सहमगामी प्रवत्तियां को उपेखा, स्वय प्रशिक्षण सस्थान मे विधिगत 
पाग्म्परिक्ता - इन सबके निराकरण दी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
यह विस्ममकारक ही है कि प्रशिक्षण सस्याप्ना म ये सव सर्वेक्षणात्मकः अभ्रनुसधान ता 
हुए हैं मगर कही भी काई प्रायोगिक प्रायोजना को लेकर क्सी नवाचार को प्रतिपातित 
करन वी चेप्टा नहीं हुई। इस तथ्य से प्रशिक्षण श्लौर अनुसबाना वा प्रथापालन 
प्रवृत्ति वा श्राभास होना है | अ्धिवतर अनुसघाना म भ्रश्नावली मतावती हारा ही तथ्य 
सापल्लन वा राहारा लिया गया है । शिक्षण भ्रम्यास, प्रशिश्ण सस्थाग्रा वी वार्यावती 
व्यवहार साँचा झौर क्रामिव ढाँचा का वायबारण भावी या परिणाम भावी श्रध्ययन 
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रानस्थान मे शिशानुसपान 


लिखा वहा देता । प्रलिशगय उया थे मोतता स्तृेरंध को राज विरासत यो घष्टा ती 
कठी उठा हैं. और प्रतिशगन्याटयत्रम की याशायिर श्े वरयु का शो गा प्रय ते भा 
वध है। शिशश प्रम्यास मे सावियातपा को बात हा उतरा है सगर राूवा गौर 
प्रशिक्षण सम्याप्रा ये बीन सत्याग समायय को रूपरंसा उमरारा यी घष्टा विगा ते 
चटठी वी । वितायों प्रभियति सछिताहयोँ उतहो प्रयसयां वे पश्य तो खोज गए 
जा उनमे गहजता पिप्ठा श्रौर प्रास्था पा बर । 


परतुत लिश प्रतिक्षण बहुत स्यापय क्षप * प्र हुसम प्रतितारक घटया 
गी संख्या भौर गस्ब'य भाव भा श्रार छत है श्रयुगधाता यो रमेप यहि प्रयाजना 
सध्यी हू प्रौर यत् ब्यावशरिर घरातत पर हो ता (जगा हि एप प्रप्यया में सामाजिर 
समय वे क्षेत्र में ब्यया 7 प्रा *) उससे प्रणि ए। चया यो समा उति के ठिया प्रवश्प 


मित्र खबंगो । 


प्रग्रवात प्राभा 


अ्रग्रवात सुघा 


प्रनात गिरिराज शर्मा 


अ्रमरकौर 
प्रराश जह्मा 


कसत ग्रायत्रा 


कपूर प्रनूषशिल 


वाया गगमाप्रसा” 


सर्दर्भाक्ति अनुसधान 


शितरु बुशसता मे सर्म्या धत कुछ कारकों वा 
भ्रष्ययन 


एम एड राज विधि ]974 


द्ात्राष्यापर्का 4 व्यत्तित्व व बुछ पर्तो रा राबप रखते 
हुए उनकी पाठ्यक्रम राहप्ामों क्रियाप्रा से शचिया वा 
प्रप्ययन, 

एम एड राज विवि 97] 
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अनु सूची शिक्षक प्रशिक्षण 


गलहोशा, उपा 


गुप्ता, पुष्पादेवी 


गुप्ता बीना रानी 


गौड, रवीद्रनाथ 


चग्णमेवकर्सिह 


चौहान, लक्ष्मणर्मिह 


जनकदुलाराधि|ह 


जन वसतकुमार 


जन सुधा 


जोशी टिनेशचद्र 
डागरा चमनलाल 
तम्बोली कहैयालाल 


तिवारां वा डो 
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वो एड को छात्राध्यापिकाभ्रो के कक्षा शिक्षण मे 
शाब्दिक व्यवहार का भ्रध्ययन, 
एम एड राज विधि 974 
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थी एड सर्द्धा तक शिक्षण के उ्दं श्य एवं उनको भ्राप्ति 
का भ्रवेषण, 
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माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षका की सामाजिक प्राथिक 
स्थिति श्रीर उनकी व्यावप्तायिक कुशलता 
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अध्यापक एव श्रष्यापिवान्रा के बचालिटी प्दाइट, शिक्षर 
अनुभव थ सामाजिक शभ्राथिक स्तर पर उनकी समस्याश्रा 
का अ्रध्ययन, 
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हज सरमंमलात 


हज विश्यमाट्न 


डचतर प्रतरा 


वालित पाशा 


ही वित उपद्रताथ 


सतयर वच्यावात 


सायबयार 
पत्या निमणा 


प्रमाव्युमार 


पाराव मजु 


पाराक प्रयाममुहर 


पाहुजा बौशया 


बगा चवुलतवा 


बगागा दरजात 


राजरपाद में शिप्रनुसपान 
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द्ाव्राप्पापका की स्वधारता प्रा्शतानतर एवं 
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छात्राष्यापर्णा की श्रभिरचियों एव सामाप तथा श्रम्यास 
सम्बधधो समस्याध्रों का भ्रध्ययन, 
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दिक्षा-प्रशासन 


9 हरिष्दाद मित्तात 
9 सूरजनारायण राव 


शिशा प्रशासन प्पनी महवपूष्ठ भूमिरा ने वारण प्रध्यया एवं शाघ का एप 
राव प्रिपय रहा है । रस विषय वे विनिष प्रायामा यो सबर 'याय प्रध्यवा गिए 
जान वा एप वारण यह रहां है जि एम 08 झार पर हसराो बरल्पिय विप्रया में एय 
स्थान रा है । विद्यालय व्यवस्था ये पर बे बताया थीं टिशा पप्रगासन वे क्षेत्र म हा 
झ्य तर मी शाघ वथायोँ वा जिन वर्गों मं बॉटा जा खगगा है बहैं. शिवा प्रगासा मं 
सत्ता एवं झ्रधिवरार धिता प्राएसन में प्रशायगत वियरास एप. बमान स्थिति हिला 
प्रशासत्रा एवं शिशया के बीच समय एप. समस्याएं लिखा प्रैणासा मे सुधार बे प्रयात 
शव नवाचार शिशा प्रशारन एवं परिवालण तथा लिखा प्रयासन एवं बिल । 
शिखा प्रशासन से सत्ता एवं प्रधिरशार 


सयधातित हृष्टि सं दिला शाय ब प्रपियार क्षेत्र से प्राता है जिसु बद्ध द्वारा 
सांध ध्यवा धभितरणा के माध्यम से पराख नियंत्रण रखने व घौविस्य वे प्रश्न वा लहर 
जाशी (959) प चात किया कि बद्ध राया वा गरमति से लिया पर नियंत्रण वर 
रहा था। उसक श्रतत प्रमिररण यथा विश्यव्रिद्यातय प्रतुटान श्रायाग बद्धाय शिशा 
संवाहकर मइत झाठि बद्ध के से नियत्रण काय से सठाया हा रटे थे। धमपरातर्शि? 
(959) ने अभिवसा ये श्रध्ययन तथा मतायतिया ब्रार्टि स प्राप्त श्विश्ा ब विश्वषण 
से यह निष्पप नियाठा हि बद्ध राय तथा स्थायाय सम्रटायों का जिला में समागाय 
हाना चाहिए । रामठत्त "मा (962) य लिखा प्रणासन वे हॉच या श्रग्म जा व्यवस्था 
का विरासत के रूप मे ठया तथा पाया वि युशवता के नाम पर शिखा मे नियत्रण बहा 
हुँप्रा था। उन यह भा मायूम शिया कि दिशा टाई प्रणासन सभी ग्रस्त था। 
स्वरेधता पश्चात्‌ के शिखा प्रयासन को दितासोसार अध्ययन करबा जगटाणनारायण 
(958) ने माजूम जिया कि स्वलत्रता प्राप्ति क उमय शिला पर सरकार वा ग्रधियार 
मामूता था किंतु स्वतेश्नता के पश्चातु बटल से राय मे सरकारी शिखा सम्यातञ्रा वा 
समस्या बट गद तथा उनका संस्था 66% से बटयर 23 4& हा गई | राजस्थान व 
सतठम मे चारण (953) ने पता गाया था हि चिखा मे निजा सस्याप्रा का मट 4 
पूण भूमिका थी ॥ एक विद्ञाट हाद झतूव निजी समस्याएं चत्ा रहा थी। हाइ सृलत 
परयला मे प5 205 विद्यार्यी इन निजा गस्थान्रा व थ । निज सस्वाश्रा म प्रध्यापर 
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छात्र प्रनुपात ] 20 था, जबबि सरवारी विद्यालया मे |7 5 था। विन्तु निजी 
सधाग्रा भ पढने वाले विद्याथिया वा परीशा परिणाम सरकारी विद्यालया वे विद्याथिया 
की तुलना म गुणात्मकः तथा सख्यात्मक दृष्टि स उत्तम रहा | परतु 968 मे जगदीश 
प्रसाद वर्मा ने पाया कि जहाँ भारत में 32 22६ विद्यालय निजी सस्थाओ द्वारा चलाए 
जाते थे, राजस्थान म निजी सस्थाग्रा का प्रतिशत 29% था। 974 मे मुरलीमोहन 
शर्मा न॑ पाया कि उदयपुर शहर बी 62% शिक्षासस्थाएँ ग्र सरवारी थी। प्रध्यापव- 
छात्र अनुपात 35 था, सरकारी स्वूलो वी तुलना मे साधन सुविधाएँ इनमें अच्छी थी । 


राजस्थान भे 959 म प्रशासनिक विवेद्धीक्रण के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 

शिक्षा प्रशासन पचायत राज व्यवस्था को सौंपा गया । 963 में नायक शिला समिति 
ने विकेद्वीकरण के इस नवीन प्रयोग के सदमभ में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का जायजा 
लिया था। इस श्रायाम न शिक्षानुसथाताझा का भी ध्यान झ्रावधित क्या। मेहता 
(962), भामू (965) द्विवेदी (7966), कौशिक (2969) तथा देवल (973) 
न इसके विभिन्त पक्षों का लेजर अध्ययन शिए । मेहता न राज्य एवं पंचायत समितिया 
के बीच प्रच्छे सवधा के श्रभाव की स्थिति पाइ तथा मालूम किया कि मानवीय सबधो 
की वित्तीय तथा सगठनात्मक समस्याएँ इससे बढ़ीं । भामू ने शिक्षा प्रसार अधिकारियों 
में द्व द्वात्मक स्थिति देखी तथा प्रशासन के विभित्र स्‍्तरा वे बीच मधुर सबंध का 
प्रभाव पाया। द्विवंदी न॒प्रध्यापक्रा का हौसला गिरा हुआ पाया तथा परिवीक्षण 
पदस्या में हास के ललण देखें क्ितु यह भी पाया कि अध्यापका की उपस्थिति में 
बढोतरी हुई उहें बेसन समय पर मिलन लगा था तथा ग्रामीण लागा न शिक्षा के महत्व 
को भ्रधिक समभना शुरू कर दिया था । व शिशा में श्रधिक रुचि लेने लग थं। कौशिक 
के ग्रनुसार पचायत समिति वी शिशा समिति में 78 ” सदस्य उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर 
तक शिक्षित थे समिति वी बढकें कारम पूरा न हात के कारण प्राय स्थग्रित हो जाती 
थी । दवल के अनुसार पचायत समिति प्रशासन कब अतगत सवारत अध्यापक सरकारी 
स्वूला में जाना ज्यादा पसद करत थ । स्कूला में पच्रा तथा नताश्रा का वचस्व बढ गया 
था । भ्रध्यापको को शिसेतर काय करने का बाध्य होना पडता था । वी झार जोशी 
(967) न एक पचायत समिति को स्कूला पर विकेद्धीवरण के प्रभाव का अ्रध्ययन 
करने पर पाया क्रि अध्यापका को सरकारी अ्रध्यापका के समान ही सुविधाएँ प्राप्त थी 
परिवीक्षकुगण सक्षम नही थे कि शिक्षक का सागदशन कर सर्वे । भ्रध्यापको के चयन में 
राजनतिक प्रभाव काम वरता था 93% अध्यापक सरवारी सवा म॒ जाना चाहते थे । 
भटनायर (967) ने बडगाँव पचायत समित्ति के श्रन्तगत चल रहे प्राथमिक विद्यालया 
के भ्रध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उही तथ्यो की पुष्टि वी । 

प्रबधगत विकास एव बतमान स्थिति 

शिश्ा में निजी सस्थाओं की भूमिका क॑ सदम में पाडे (953) न विद्याभवन 

बेसिक स्कूल वा तथा मूँदडा (970) न विद्यामबन सासायटी का विकासात्मक 
प्रध्ययन व उनकी उल्लेखनीय श्रवृत्तिया ठथा यायदान की समीक्षा की; पाडे से मालूम 


दिक्षा-प्रश्यासन 


9 हरिश्चद्ठ मित्तत 
0 मूरजनारायण राव 


लिशा प्रणासत घपना महावपूण भृूमिया ने कारण _प्रध्ययन एप चाय वा एप 
राय विधय रहा है। हस विषय वे विभिन्न श्रायामा वा लगर शाप प्रष्यया गिए 
जाने वा एवं परारण यट रहा है कि एम शड़ झार पर रस ववल्पिय विषया में एव 
स्थान रहा है। विद्यालय व्यवस्था थे पा व झजाया भी शिखा प्रणासन या क्षेत्र मे टुए 
प्राय तय ब घाप यादों वा जिन वर्गों म बॉटा जा सकता है ब हैं. शिखा प्रगासन मे 
गत्ता एवं ब्रधितरार लिया प्रत्पसन मे प्रशायगत व्रियास एप यतमान स्थिति रिसां 
प्रशामया एप शिशया वे बाज संयथ एय समस्याएं लिखा प्रेणासन मे सुधार बे प्रयात 
एवं नवाचार टिक्षा प्रशागत एवं परियाशण तथा शिशा प्रयागन एप वित्त । 
शिक्षा प्रशासन मे सत्ता एय ध्रधित्रार 

संयतानिक हृष्टि से खिला राज्य वे श्रप्रियार क्षेत्र मे श्राता है फ़िलु वाद द्वारा 
साध झ्यया श्रनिररणा व साध्यम से पराश नियत्रण रसन वे श्ोचिय के प्रश्न का खयर 
जाएगा (959) ने चात जिया कि बद्ध राज्या का सटमति से थधिता पर नियत्रण वर 
रटा था। उसर प्नत्र श्रभितरण यथा विश्वविद्यावय झनुटान श्राथाग बद्धाय शिशा 
खताहरर महत झालि बद्र के इस नियत्रण वाय मे सटायर हा रेट थ। घमप्रानसिंद 
(959) न श्रमितया क्‌ श्रध्ययन तथा मतावतिया झ्राटि से प्राप्म आकश व विश्तेषण 
से यट पिप्स निवाजा कि कद राय तथा स्थानीय समुटाया वा शिला मे समायाज 
हाना चाहिए । रामठत्त शमा (962) ने शिला प्रणासन के हॉँचे वा प्रग्नेजा व्यवस्था 
का विरासत वा रूप मे टसा तथा पाया कि कुणतता व नाम पर दिखा मे नियंत्रण या 
हुय्मा था। उलान यट भा सालूम जिया कि शिक्षा हारर प्रायासन सभा ग्रस्त था । 
स्वतत्रती। पश्चात्‌ के दिखा प्रशासन को विवासामत्र भ्रध्ययन बरक उग्रलाशनारययण 
(958) ने माजूस जिया हि स्वततन्नता प्राप्ति व पमय थिला पर सदवार का झधियार 
मामूला था किलु स्वतत्रता के पश्चात बटुत से राया में सरतारा शिला सम्पाञ्रा की 
संख्या बट ये तथा उनता सस्पा 6 66% से उतर 2342 हा गद । राजस्थात ये 
सातम मे चारण (953) ने पता लगाया था जि थिला मे निजा सम्याध्रा का मतव 
पूण मूमिका था। श्र विदाई हाइ स्कूत विजा सस्याहशें चता रहा थी । हार स्ूत 
फरोशा के बट 20% विद्यार्थी उन निज्ञा सस्थाप्रा तर 4] तिजा सस्याग्रा मं अ्रध्यापप 
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छात्र श्रनुपात 20 था, जयकि सरकारी विद्यालयों में [75था। कवि निजी 
सथाओ म पडने वाले विद्याथियों का परीक्षा परिणाम सरकारी विद्यालयों के विद्याथिया 
की तुतना मे गुणात्मक तथा सरयात्मक हष्दि स उत्तम रहा | परतु 968 मे जगदीश 
प्रभाद वर्मा ने पाया कि जहाँ भारत में 32 2%£ विद्यालय निजी सस्यथाओरा द्वारा चलाए 
जाते थे, राजस्थान म॑ निजी मस्थाग्रा का प्रतिशत 29% था। 974 मे मुरलीमोहन 
शर्मा ते पाया कि उत्यपुर शहर वी 62% शिक्षासस्थाएँ गर सरकारी थी। अ्रध्यापक 
छात्र श्रभुपात । 35 था, सरकारी स्कूतों की तुतना में साधन सुविधाएँ इनमे अ्रच्छी थी । 


राजस्थान मे 959 भर प्रशासनिक विकेद्रीकरण के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र मे 
शिला प्रशासन पचायत राज व्यवस्था का सौवा गया ) 963 में नायक शिक्षा समिति 
न विकेद्राकरण के इस नवीन प्रयोग के सादम में प्राथमिक शिला की स्थिति का जामजा 
लिया था। इस श्रायाम न शिक्षानुसघाताओ का भी ध्यान झ्राकपित किया। मेहता 
(962) भामू (965), द्विवेदी (966) कौशिक (969) तथा देवल (973) 
ने इसके विभिन्न पक्षो को लेकर अध्ययन विए । मेहता ने राज्य एवं पचायत समितियां 
के बीच भच्छे सवंधा के श्रभाव की स्थिति पाई तथा मालूम किया कि मानवीय सबंधों 
की, वित्तीय तथा सगठनात्मक समस्याएँ इससे बी । भामू ने शिक्षा प्रसार भ्रधिकारियो 
में द्व द्वात्मक स्थिति देखी, तथा प्रशासन वे' विभिन्न स्तरों के बीच मधुर सवधों बा 
प्रभाव पाया। द्विवदी न अध्यापक का होसला गिरा हुआ पाया तथा परिवीक्षण 
व्यवस्था में हास के ललश देखें कितु यह भी पाया कि झा्यापकरां की उपस्थिति में 
बढोतरी हुई, उह्े वतन समय पर मिलन लगा था तथा ग्रामीण लागा न शिक्षा के महत्व 
को झधिक सममना शुरू कर दिया था । व शिक्षा में अधिक रुचि लेने लगे थे । कौशिव 
क अनुप्तार पचायत समिति की शिला समिति में 78/ सदस्य उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर 
तक शिक्षित थे, समिति का बढठवें कोरम पूरा न हाते क कारण प्राय स्थगित हो जाती 
थी । दवल के अनुसार पचायत समिति प्रशासन के अन्तगत सवारत अ्रध्यापक सरवारा 
स्वूला में जाना ज्यादा पसद करत थ। स्वूला में पचा तथा नताझ्रा का वचस्व बट गया 
था। पअध्यापका वो शिलेतर काय करने का बाध्य होना पड़ता था) वी झार जोशी 
(967) न एक पचायत्त समिति वी स्कूला पर विकेद्धीकरण के प्रभाव का अध्ययन 
बे रने पर थाया कि अध्यापको को सरकारी अध्यापकों के समान ही सुवियाएँ प्राप्त थी 
परिवीक्षरुगण सशम नही ये कि शिक्षकी का मागदशन कर सके । भ्रष्यापको बे' चयन में 
राजनत्तिक प्रभाव वाम वरता था 93% भ्रध्यापक सरकारी सेवा में जाना चाहत थे । 
भटनागर (967) ने बडगाँव पचायत समिति के प्रस्तमत चल रहे प्राथमिक विद्यालया 
के भ्रष्ययन स॑ प्राप्त निष्कर्पों के आधार पर उहा तथ्यों वी पुष्टि की । 
प्रबधगत विकास एवं चतमान स्थिति 
भ शिक्षा में निजी सस्थाप्रा की भूमिका के सदम में पाड़े (१953) ने विद्याभवन 
बेसिक स्कूत का तथा मूंदडा (970) न विद्यामवन स्रोसायटी वा विवासात्मतः 
प्रध्यमन वे उनकी उल्वेसनीय प्रदृत्तियों तथा योगदान की समीक्षा वी । पाडे न मालूम 


54 दाजरपान में शिलानुसधान 


विया हि विदायय ने वर्षा हिशा याजरा बा सहार्न ये धावयताया के भनुर॒पर ढाख 
मर सपयवापूयर सागू जिया या । 


जीगरवाय साय (967) ने भारत में बराधय विधालया मे उहय जाप 
प्रणाता तथा सशठात का घष्ययन बरक माूम रिरा शि चना उठ श कालाय सरवार 
में बमथारिया ये बाखा बी हिशा सदा! | धावायशा।प्री का पूति करना था सशा हुए मर 
में भाषाश। घागर पे बार कान या३ा बटिताहर्या वे) मम करा था। इन विधालया 
मात पटपम दिवठा हिशान्यान हारा सथार गिया शाप शा । 7 विद्यातया का दिशाए 
आर बाहशप सरदार यान बर॥। शी । (टउएनाय है हि धब पठाए विद्यालय सरटस 
6र स्वाएशायंगी सरथा के रूप में रिरतित हा गया है ।) 


माह्नप्रगाए एमा (972) ने मारा व माणमित्र 7 ता बारी वा प्रष्यपत 

गरप मसायूम दिया हि रत बायययाव शया सगठा के प्राण्मार पर ये हा व्मों में वाट 
जॉ सरत थे। उसरा प्रवृत्तियां का संथाउन एप. नालिया का विएरिण समितियां व 
माध्यम से होता था हितु समितियां वा सरहा उया उसमें खह्स्या पर सरया में सत्र 
एश्हपता नाथ था परा ता छारस्टा के प्रतिरिण माह भय शशतिर काय यथा विधा 
खबां का मारा प्रदान बता, खधरिरए॥/ाय शाध्टियाँ प्रायाजित करना, प्रष्यापा 
मकायाण ये काय स्यावशायित उन्नयन के बाय धार बरत थे। रंग (4968) ने राज 
रथाने साप्यमित हिशा बह द्वारा जिया ते सुघारा में पर व-्युधार ब्यापा ध्रावरिक 
मूयाएन याजना सुनियाजित परिवालश रहपनिष्ट हिशषण सथा मूहापरन यो खयर 
प्रविनवन प्रहिशिण कायब्रमा का उल्तसनाय बताया । 

प्रगामनिरश सवध एवं रामस्याएं 

अग्रप्यापता व स्थायसायितर विकास एवं काय-सतलुत्टि गे समंधित सश्स्याप्रा 

हनका मय प्रणाती (४४०८ 5,5८8) तथा उतरा द्याय घझनुमूत समस्याप्रा व बद्ध 
विड गसाकर णाथ काय किए रए । साथ (960) से पाया कि संग्रभग साने चौथाई 
प्रध्यापर सधापन काय या भार, धनिनायत्रा का स्टासानता तहत पत्यप्नति सयधा नियमा 
बे कारण ध्पन व्यवसाय (]00) स॒ प्रसतुस्ट थे उश्मानारायण जारी (967) ने 
मादूम दिया कि ४िशिण सामग्रा वा झ्रमाय स्थानाय जाया को जिस बे श्रति उलामीनता 
तथा समप विभाग चन्र मे बारस्यार परिवतन उनके ब्रसताप वे वार थे हियलल झऋमा 
(968) से हलौर पटा (972) ने शिखका की झाघुनिर शशिक्ष प्रवृत्तियों व प्रति 
प्रसितृन्तिया का श्रनुदूत पाया ता हरचरणरौर (970) न साध्यमित्त विद्यायया वी 
प्रध्यापिताशध्रा का श्रध्यापका वा तुदना मे श्रपन ब्ययसाय से श्रथित्त सतुप्ट पाया । जिन 
प्रध्यापता में स्वच्छा मे ब्रध्यापक यनना स्वाकार किया था व उत प्रध्यापता वा ब्रपक्षा 
जा कि मजयशा के वारण हस व्यवसाय में श्राए 4--प्रथिर सतुप्ट थ। सत्री (972) 
मे झनुसार झ यावका मे याउसायिक सारित्य पहन का झाटठत अध्याविकाग्ना सप्रधित्र 
थी जयकि श्रध्याविकाएँ उपयास पतन की भ्रधित शौतीत पाद खेद । भरवजाल शमा 

(967) के अनुसार 23% प्रायमिक झाताझा के ययाटयित प्रध्यापतरा ने सत्र मे एवं 


मित्तल एवं राव. शिक्षा प्रशासन 55 


भी पुस्तव' नही पढ़ी थी । पुरोहित (!969) ने यह निष्कष निकाला वि कम उम्र बाले 
अध्यापका का प्रपन व्यवसाय से कम सताप था, मगर उम्र वड़न ने साथ साथ व्यवसाय 
के प्रत्ति सतोष बटता जाता था । झधिय घलिक योग्यता वाले अध्यापक शिक्षण एयवसाय 
के प्रति तुलनात्मक रूप से श्रधिद8 भसतुष्ट पाए गए | गरालव (969) से वरिष्ठ 
प्रध्यापरा की तुलना से सहायत्र प्रध्यापरों को भ्रपव व्यवसाय के प्रति प्रधिकः सलुप्ट 
पाया । उन्होने प्रध्यापरा वे व्यावसायिव मूल्या तया व्यवसाय के प्रति सतोप के बीच 
साथक' सहसवघ नही पाया । माँगीताल शम। (970) वे झनुसतार “यवसाय मे प्रवेश 
के समय ता अध्यापर। के प्रात्श उच्च थे, वितु अनुभव प्राप्त करन तथा कायरत रहने 
मे' बाद इन झादशों मे हास होता गया । यादव (97) ने पाया वि भ्रध्यापक का 
स्तर उसक झ्ादर्शों के श्राघार पर नहीं भ्रपितु उसरी योग्यता तथा गुणों मे श्राघार पर 
भ्राँवा जाता था । पडया (974) न अध्याधपिदाशा थी समस्याश्रा के अध्ययन से मालूम 
किया रि उनम से झधिकाश न झ्लाथिक कठिनाई से तग भ्रावर यह व्यवसाय चुना था। 
प्राहूजा (974) न भी इस तथ्य वी पुष्टि वी । 


चौधरी (974) न राजस्थान व हरियाणा राज्या क श्रध्यापको वी समस्याग्रा 
के तुलनात्मक प्रध्ययन म पाया कि दोना ही राज्या के प्रध्यापक समय पर वापिक वेतन 
वृद्धि न मिलने, वेनन का भुगतान ने हान, सत्र भर स्थाना-तरण होते रहने तथा शिक्षण 
सामग्री वे श्रभाव के कारण अस-तुष्ट ये । कवाशनाथ व्यास (967) ने पाया कि भर 
सरकारी विधालया के शिव स्वतत्र अभिव्यक्ति स डरत थे तथा प्रवाथ उनके कार्यों 
में दखलाटाजी करता था। लाव (967) ने इही तथ्या वी पुष्टि वी तथा यह भी 
मालूम शिया कि वे सरवारी स्वूला वे भ्रध्यापवा की तुलना मे अपने को वम सुरखित 
अनुभव करते थे। जाशी (966) ने शिलका एवं प्रधानाध्यापका की प्रभावी भूमिका 
में स्थानातरण नीति का बाघक पाया । यातनित्र (967) ने स्थासातरणा मे राज 
नीतिक दखल दाजी को प्रभावशील पाया । प्रध्यापका क॑ स्‍्थाना-तरणा के झय कारणा 
में प्पातपू्ण रदये उनकी वायदुशलता सम कमी, घरेलू परिस्थितियाँ आटि भी थे । 
प्रायमिक स्तर पर संत्यनारायण शर्मा (967) ने प्रध्यापका की तुलना म भ्रध्यापि 
काग्नो का अधिक समस्या ग्रस्त पाया । एक श्रध्यापकीय विद्यालयों वी समस्याश्रा पर 
एक्मान शोध अध्ययत मवरलाल शमा (966) का उपलब्ध है । तदनुस्तार एक अध्या 
परवीय विद्यालया वे ग्रष्यापरु कायभार से अधिक ग्रस्त थे । 80% से प्रधिक विद्यालयों 
मे फर्नीचर झादि की कमी से अध्यापक परेशान थे । जिवेदा (967) न शिखा प्रशासन 
पर विभिन्न स्वरा क दवावां के अययन म मालूम किया कि शिक्षा प्रशासन पर दवावों 
का औसत 42 327 था। स्थाना तरण के दवाव के 44 सामलो मे से 68 सामने 
भाएं। दवावा के कई रूपा तथा उनके प्रयाजना की जानकारा इस अध्ययन से 
मिलती है । 
छात्रो मे भ्रनुशासनहीनता की समस्या को लेकर द्रोण (969) भडावत (2969) 
तथा रामदेव (970) द्वारा किए गए तीन शाघ उपलब्ध हैं । ओओण(7969) के अनु 
सार छात्रा मे श्नुगायनहीनता के विए 69% मामलो मे राजनीतिक दल जिम्मदार थे । 
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भय वारणा में दाता की प्राटवतारमा प्रवृति दि।जी वे हिवाधिारियां वा प्रदिवर 
पूण ये भगद्वानुमूतिपूष रबया, समाज में हहित माया को छा रवृतरा बातावरण वा 
झाकषा य दाना प्राहि थे रामटय (970) व भा राजनातिक हैलो पे हस्त व रषा 
द्ात्रा क हराने सामाजिक प्राथित स्तर को धनुणागाहानता के लिए जिस्महार पाया । 


प्रायमित एवं साध्यमि-हाता रारा पर प्रपस्यय एव प्रवरापा की समरया वा 
सर जा पाप वाय हुए हैं जाम माप्यमिद रार पर मायरडसिद (974) तपा 
मिश्रा (968) 4 प्रप्पपत तथा प्रापसिर रार बर राख हि । संरपात ४ विवजुसार 
शमा (965) प्रौर एम एड शापरतता प्मरताल शमा (955) थे धष्यया उप 
सम्प हैं। मिश्रा ने प्रवश्धप का घुवोत सहर घौर सत्तिया में 70 56 थाया। वि 
जाति ये बाजरा में प्रपध्यय 82% था। खुला मे प्रवरापन था प्रीचत 26 था । 
प्रपेजा ये गदित बे लिए प्रतिवृ्ति भाय हिया का प्रभाव साया प्रतिभा वे सिस्ते 
शेर दिशा रागर वो हंस समरदाों था वि उसरहाया बगाया गया। मानव मिद 
ने प्रपय्यप एवं प्रवशापन भा ध्रनुगात 30 70 बराया । मिय्रा व निष्वर्धों के विपरीत 

उठाने सहजिया का हिक्षा मे (उरी वा शुसता से) धपटपय एव प्रवराधा क्षण 

29% तथा 33% प्रधित पाया । प्रमरतात शमा (955) + प्रुगार सवाधियत प्र 
ड्यय प्राथमित वक्षाप्रो मं 8-॥ प्र'्यु बंग व छात्रा मे था। ६गव कारणा में गरागा, 
प्रभिभाररा थी हटासानता विद्यालयों म॑ बटार तियम पधाहि यो मुरप पाया सया । 
लिवडुमार रर्मा (॥965) के प्रध्ययन के झयुसार प्रतिवष्त प्रयरापन या प्रतिशत बे 
रहा था तथा प्रपरश को घट रख था $ प्रप रण ४ सुरप वार थे प्रभिनावरा या 
स्थानापरण पया बच्चा यो बासार होता जयहि ध्रयरशापन वा एस मुस्प वारश था 
प्रष्ययन स्तर था भौसा से साचा सटलसा ॥ गिसोड़िया (969) ने बाविया शिशा बे 
अ्रध्ययनत में पाया हि रढ़् परम्पराए घबातितवा जिला में बाघ थी बालवियाह भी 
उनतवा शिखा में रशावट डाला था। बालजिकाधास लितित होठ पर उपयुक्त बर 
मित्रन का इर धरतू वार्यों सन सगे रहना गराबा ध्ाटि छात्राप्रा बाडिता से 
प्रवराघ के प्राय वारण ये । 
शिता प्रशासन मे सुपार व प्रपएन एवं नवाघार 

वाढारा शिला प्रायाय (4964-66) न विभिन्न स्तरा व विद्यालया व 
निकट सात तथा उनमे रह्याग्पूयक्र काय बरन व प्रयाजन थे विद्यायय रागम वा 
प्रदुगमा का था । राजस्थान मे 967 म इस प्रयाग का भारम्भ किया यया । रस पश् 
को जुकर विए गए बुछ प्रनुसघान उपताध है। मत्या (973) ने विद्यालय संगम 
भी प्रणासनिर समस्याध्ना सम्ब था अ्रन्ययन में भाव जिया दि रन एवं प्रमुख समस्या 
बठया के समय निधारण का था ॥ यटि विद्यालय समय में ठग बुताद जाता ता 
ग्रध्ययन-त्राय का हानि हाता और विद्यालय समय उपरात बठ्य ध्रायाजित यरन पर 
बठका सम उपस्थिति बटत कमर रहता वा । झ्ाय्राममन वे साथन और वित्ताय साथना 
सम्बंध बटिनादयाँ भी शनुमभव वा जाता या। टरिशरर रमा (974) ने पाया वि 
पध्यापक्गध विद्यादय संगम वा बरका में ग्रनिच्ठा स भाग लत 4, प्रत्यम पाठ दन 
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से कतराते ये तथा उनमें पहल करने वी भावना नहीं थी । इस पक्ष पर मूत्याक्तपरक 
विस्तृत सर्वेक्षण राजवीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वीकानेर के तत्वावधान में 
मेहता मिश्रा तथा वर्मा न !972 में क्या । शोयकर्त्ाम न पाया कि 53% 
विद्यालय सगम वापिक योजना बनात थे, 49% में विषय समितिया कायम थी, 64% 
में प्रदशन पाठ दने की व्यवस्था थी, कि-तु ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय सगमा मे दिए 
गए प्रदर्शन पाठा का औद्त 45 था, जबकि शहरी क्षेत्र में 6 का भ्रौसत था । इह 
अधिकाशत कनिष्ठ एवं कम ग्रनुभव वाल अ्रध्यापक टेत थे । 56% विद्यालय सगम 
उत्सव परिवार व रूप में मनाते थे तथा उनमें समान परीक्षा यवस्था थी। 
लगभग 5% विद्यालया के अ्रध्यापक्ष आय विद्यालयों स॒ प्राप्त पुस्ततों साधना 
झादि का लाभ उठाते थे। सहयाग का जाभ ने उठाने का एक प्रमुख कारण था 
अध्यापका की उदासीनता । उत्ती बप 972 मे ही चित्तीडगढ जिले क॑ सर्वेभषण के 
आधार पर श्रीवास्तव व वर्मा ने मालूम क्या कि 74% भध्यापक तो विद्यालय सगमा 
की प्रवृत्तिया से हो ब्रनभिच्त थे । राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय वीकानर वे 
प्रस्तार सेवा विभाग द्वारा 974 मे किए 272 विद्यालय सग्मा के सर्वेक्षण से नात 
हाता है कि 9/ विद्यालय सगमा म प्रदशन पाठ वे” काय झ्ायोजित हुए थे, किलु प्रद 
शन पाठ देने वाले ग्रधिकाश अ्रध्यापव सहायक अध्यापक ही थे) 770 विद्यालय-सगमा 
में विषय समित्तियाँ गठित थी । 35 विद्यालय सगमा मे उपक्रणा का भ्रादान प्रदान 
हुआ था । 95 ने सामूहिक उत्सव कायक्रम आयोजित विए । 

व्यास (969) न प्रधानाध्यापक वाकपीठा का अध्ययन करवे मालूम क्या 
कि वे शक्षिक समस्याश्रा के समाघान पर अधिक ध्यान देते थे, थावसायिक उनयन मे 
प्रभावी रूप से सहायव थे कितु वित्तीय कठिवादयो से ये बुरी तरह ग्रस्त थे । 
शिक्षा प्रशासन एवं परिदीक्षण 


इस वग मे एक शोर शिक्षा परिवीक्षला का भूमिका को लेकर तथा दूसरी प्रार 
उनसे की जान वाली अपेक्षात्रा को लेकर शोध-काय उपलब्ध हैंँ। पाठक (974) ने 
इ हौर (मध्यप्रदेश) के “यादश वे स दम म ज्ञात क्या कि परिवीक्षका का प्रशासनिक 
एवं परिवीलण वायभार बढा हुम्रा था । व पुरानी पद्धति से ही निरीक्षण करते थे । पानेरी 
(966) ने राजस्थान म इसी पल पर अपन अध्ययन मे चात विया कि निरीक्षका का 
रवया सहानुमूतिपृण नहींथा वेझ्धिकारी कासा व्यवहार बरते थे शिक्षको वी 
सहायता करने की हृष्टि उनम नही थी। वे प्राय दनिक प्रशासनिक कार्यों म ही उलभे 
रहते थे। चौधरी (974) ने मालूम किया कि पनल परिवीक्षण का अध्यापका के 
व्यावसायिक उन्नयन पर तो प्रभाव पडा किलु उससे पाठ निर्माण योजना मे प्रभावी 
मागदशन नही मिला । हाँ अध्यापता! की प्रश्न प्रविधि मे सुधार हुआ | के एल शर्मा 
(96व) के अनुसार परिदीक्षण बस्तुत विरीखण था। सहयाग व सहायता करने की 
प्रभिवृत्ति परिवीक्षकों म नद्ी थी ॥ 

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर यादव (966) ने पाया कि शिक्षा प्रसार 
अधिकारी माह म 392६ दिन ही परिवीक्षण वाय म लगाते ये लड़्ढा (967) के 
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प्रनुसार शिखा प्रसार श्रधित्ारी को परिवीक्षण बे तिए श्रपेक्षित समय नहीं मिलता था, 
वयावि वे पचायत समिति वे श्राग्र कार्यों मे व्यस्त रद्ते थे। विद्यालया वी सस्या वा 
अनुपात श्रतिद्ञ हो जान से सम्पत्र प्रणाती वी समस्याएँ भ्रनुभव वी जाती थी । 


दरवारीलाल (967) न सफ्त विद्यालय प्रशासत्रा 4 23 ग्रुणा का पता 
लगाया। पब्रतीरयानू (97) ने पाया कि श्रध्यापतरा ते श्रादश परिवीक्षका मे उच्च 
बौद्धिक स्तर भावात्मय वृत्ति व सामाजिय गुणा वा पसाद किया, जयत्ति ब्रध्याप्रिवाप्रा 
ने परिवीक्षत की यावसायित्र बुशतता एवं शारीरिया सुप्दुता या पत्ता” बिया। 
गोपालंदास शमा (!974) न श्रध्ययन व श्राघार पर परिवीलब स्‌ श्रध्यापत्र बा सिन्र 
बन सर उप्तजी सहायता करने की छात्रा व स्थानीय नताओा स्‌ श्रच्छे सम्ब थे बनाए 
रखने की अ्रपला की। जनाहप्रसाट शम्रा (968) ने प्रधाताष्यापता थे द्वाद्व वा 
अ्रध्ययन परव मालूम त्रिया ज्रि जिन प्रधानाध्यापवा या हृत्टियाण संठुचित हाता है, 
दे भ्रच्छ प्रधानाध्यापर नही हात तथा द्वद्व स पीचित रहते हैं। प्रभानाध्यापना मुस्यत 
परिवीसण म मानवीय सम्पाय बनाने श्राति मे द्वाद्मत्मम स्थिति या श्नुमय करत थे । 


गौरी (!960) तथा उृजमाहन शमा (960) 7 परिवीशण ब प्रति श्रष्यापता 
वी भ्रमिवृत्ति का श्रध्ययन तिया । उहात पाया वि प्िद्यालया मे परिवाशयो वे व्ययद्वार 
मे सहानुभूति का कमी थी। श्रध्यापका मे उनव व्यवहार के प्रति श्रसाताप था । 


शिक्षा प्रशासन एवं वित्त 


स्पृत ब्रता के पश्चात्‌ तीम्र यति से शिक्षा गा वितात्त हुत्रा है श्रीर शिशा 
शास्त्रिया एवं भ्रवशास्त्रिया वी यहू मायता बन गई है प्रि दश या वित्रास शिक्षा वे 
प्रसार स सीधा सर्म्या बत है । अत प्रतियप्र शिला पर हान वाल व्यय म प्रति ध्यत्ति 
वृद्धि ती दर क्या है उसती उपाहयता उितनी है ऐसी समस्याप्रा पर भी कुछ शाप 
कर्त्ताप्रों न भ्रध्ययन जिए हैं । 


उठावस (954) ने राजस्थात मे शिशा पित्त वा प्रध्ययन बरब चात जिया 
कि शिवा पर हात वाल बुल व्यय वा 25% राज्य सरकार बटन कर रही थी। 
स्थानीय सियराय निजी सस्याएँ घाव ट्रस्ट झ्राटि शप वित्ताय व्यवस्था वरत थे । 
शगा (969) ने शटरी एवं ग्रामीण क्षेत्र व उच्च माध्यमित्र विद्यातया मप्रति 
विद्यार्थी शिला व्यय का गणता एवं तुतना की तथा मायूस जिया ज्ि ग्रामीण क्षैत्रा व 
विद्यालया म प्रति विद्यार्वी शिखाज्यय शहर का ब्रपशा बटुत श्रणित़ था। ग्रामीण 
क्षत्रा म॑ प्रति इकाई श्रपिक व्यय का कारण श्रध्यापत छात्र या कस अनुपात, एच्छिय 
विपया की उहुतता ह्रोषि 4। कुमारी ललमरा (97) ने चात किया कि तिजी 
शिलण सम्याग्रा का प्रति इकाइ व्यय राजतीय शिलण सस्थाओ वा श्रपसा श्रपित्र 
था। इस श्रधितक यय के कारण तिजा शिलखा सस्याप्ना मे श्रच्छा प्रयागशायाएँ श्रच्ध 
पुस्तकालय, झ्रद्ध स्तरव सासरतिक वायत्रम, अस्रच्च छात्रावास थे जिनसे छात्रा वा 
अपिर सुविधाएं ब्राप्त हाती था । 
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राज्य शिक्षा सस्थान, उदयपुर के हेडा एव जोशो (966) ने प्राथमिक, 
उच्च प्राथमिक एवं भाष्यमिक विद्यालयों म॑ प्रति इकाई व्यय का अध्ययन करके यह 
ज्ञात क्या कि प्राथमिक स्तर पर अच्छे विद्यालय मे प्रति इकाद व्यय 49 37 रुपये 
साधारण म॑ 54 89 रुपय तथा हीन म 53 80 रुपये था। उच्च प्राथमिक स्तर पर 
अच्छे विद्यालय में प्रति इकाई यय 78 67 रुपय, मध्यम म 88 09 रपय तथा हीन म 
53 30 रुपये था। उच्च माध्यमिक स्तर पर अच्छे विद्यालय मे प्रति इकाई व्यय 
95 48 रुपये, साधारण में 24 86 रुपये तथा हीन मे 54 45 रुपये था । इस 
अध्ययन से यह स्पष्ट हांता है कि सुप्र्वा घत अच्छे विद्यालय मे चाहे वह क्सी स्तर का 
हो, प्रति इकाई व्यय भी कम होता था झौर परीक्षा परिणाम भी श्रेष्ठ रहते थे । 


विविध 


टिक्‍्कीवाल (954) न राजस्थान मे शिक्षा प्रशासन के अधिकार .वियास 
वा अध्ययन करबे मालूम क्या कि केद्धीयकरण की प्रवृत्ति से शिक्षा प्रशासन ग्रस्त था, 
शिक्षा के विभिन्न अभिकरणा म समुचित तारतम्य नही था, साक्षरता का अ्रतिशत मात्र 
84% था । जन (960) ने भारत म उच्च शिक्षा का झ्रय दशो की शिक्षा स तुल 
नात्मक ग्रष्ययन करके चात क्या कि ब्रिटिश शासन मे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान 
नही दिया गया था क्तु स्वतज्ञता प्राप्ति के पश्चातु इस पक्ष पर समुचित ध्याव दिया 
जाने लगा था। वगू (963) न॑ राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा वी स्थिति की जम्मू और 
कश्मौर की शिक्षा से तुलना की तथा पाया कि राजस्थान परीक्षा सुधार कायत्रमा में 
शिक्षक प्रशिक्षण कायकमो में, शारीरिक शिक्षका के प्रशिक्षण कायजमों में भग्रणी था । 


जोशी (969) ने शिक्षा प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका पर, तो उघर कौशिक 
(972) न अपने पीएच डी अध्ययन में शिक्षक सघा वी भूमिका पर शोध क्या । 
जाशी क॑ झनुसार नीति सम्बाधी मामलो में नौकरशाही की भूमिका नगण्य थी विःतु 
क़ियाजबयन में इसकी भूमिका प्रमुख थी । नीतिया पर क्रियावयन नियमानुसार केवल 
0/८ मामला में ही हाता था। अधिकाश उत्तरदाताओ। ने नौकरणशाही को नियमा में 
जब तब परिवतन करने का दोपी बताया । नौकरशाही के अनुसार पक्षपातपूण निणया 
तो कारण उन पर आने वाला दवाव था। कौशिक ने मालूम क्या कि भारत में 
शिक्षक संगठन प्रारम्भिक अवस्था में शक्षिक समस्याओं के समाघान पर बल देते थे, 
कितु शव शन उनका भुकाव शिक्षको की झाथिक समस्याप्रों के समाधान की ओर 
बढ़ता गया । इन समठना का शिक्षा के आयोजन व उसकी प्रत्निया में नगष्य प्रभाव था, 
कितु वेतनमान बढ़वाने गर सरकारी विद्यालया के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों 
कै प्रध्यापका के समान महंगाई भत्ता दिलान॑ उनकी सेवा शर्तों का सरक्षण दिलवाले 
में इन सगठनो ने सफ्लता प्राप्त की । झ्ागलोलनात्मक प्रद्नत्ति इनमें दखी गई ॥ कौशिक 
ने यह मानूम क्या कि इनमें झा तरिक तथा बाहरी सम्प्रषण “यवस्था का अभाव था। 


फ्लत लोगो में इनके श्रति गलतफ्हमियाँ भी थी तथा इनमें हि 
आस्था नही थी। हे 7 इनमें अध्यापक वी श्रपेक्षित 
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सम्मावनाएं एवं सुझाव 


गत वास वर्षों मे शिखा प्रशासन क्षत्र में गायतत्ताओा ने प्रणासन व मानवीय 
समठन पर झधिक ध्यान लिया । विभिन्न श्रमिकरणा वी स्थिति वा अध्ययन शाप वा 
झधिवा प्रिय विपय रहा । हस तथ्य वा उजागर विया गया कि कामिव जगा वे लिए 
काय की सावोपजनय स्थिति शिला का मूलभूत झावश्यकता है । स्वायत्त तथा निजी 
सम्पात्ना व्‌ अ्रष्ययना में उह अधित स्थवाजता दने वी स्थिति स्पष्ट वी गद पर 
विक्रद्धाररण मे बुश्रमावा से वचन की झावश्यकता भी व्यक्त का गई थी । 

बटू सरयत ायवत्तामं ने (िछाप्राक5८ 5ण४८ए) सर्वेशण प्रणातरी शव 
झपययन किए । प्रामाणिक तथा परीसय विधि स पायट हा काइ शाघ किया गया । 
प्याटा प्राय सामाय विद्यालया से ही विए यए । विएप प्रवार क विद्यातया ज से, पीजक 
सूज प्राविधिक स्पूत तथा प्रिकलायों व विद्यालया व बादश नहीं तिय जा सब । 


उपकरणा का हृष्टि स दर्सें ता प्राय सर घायवत्ताप्रा ने स्वनिमित उपकरणों 
का ही प्रयुक्त किया । उाटने मानशाहत उपवरण बनान अथवा बस तथार उपकरणा के 
प्रयाग मं कम रचि डिखाइद । 

सारिपक्ा मे सामा-य आँवडा का ही उपयाग किया गया । प्राउिधिक सास्यिकी 
विधाप्ना का सग्ण्य उपयाग किया गया । 


शाधक्ायों के प्रध्ययन से रुपप्ट हाता ह मि यति अध्ययन वे समय शाघवत्ता 
विप्य का बरराई मे उतरन का प्रवास करत एवं उसके विभिन्र पा का उमारन का 
प्रयास करत ता अध्ययन प्रौर अधिक महवपूण बन पात । 

खिला मे नियत्रण एवं प्रशासत के श्रतगत यद्यपि पर्याप्त समस्याग्रा पर गाय 
काय किए गए कितु जिया दिया झथिकारा के काथ उसका समस्याएं उसका विभिन्न 
इकाइया से सतवंध उसत्र स्वयं व कायातउय कमचारिया से आअतसवंय पर जाय वाय 
सगण्य ्ँ ॥ “सा प्रकार प्रध्यापक्रा के श्रतसबया एवं सटसयथा तया इन सवधा के शाता 
प्रणासन पर प्रभाव वा लक्र भी पराथ-काय किए जान की जररत है। श्रध्यापका वी 
पारिवारिक एव सामाजिज पृप्ठमूमि का दकर भी अध्ययना का अमाव हैं। प्रध्यापत 
अभिमावका के अन्तत्तनउघा का शाला विज्ञास पर छात्र छात्राग्मा के चरित्र निमाण पर 
उनके परीक्षा-परिषाम पर पड़न वाल प्रभाव का लगर ग्रध्ययन भी प्र्पातित है । 

यद्यवि विद्यावया वी भौतिक एवं मानवाय समस्याओं पर बुद्ध श्रष्ययव रिए 
गए हैं कितु शाला उन्नयन काय्रक्रम, कायानुसत खंजबूट एवं श्रीडा प्रतियागिताएँ 
सास्डतिक एवं सामाजिक-समाराह आयातन, क्रियातात झवकाण कायत्रम की उपा्यता 
स्काउट एवं गाइड झलठाउन का प्रभाव एन सा सी के श्रति हृष्टिकोण एवं उसका 
प्रमाव झ्राठि स् सवधित प्रयामनिक समस्यात्रा व लत्र शाउकत्ताद्रा वी हप्टि सै उच 
रह गए है ॥ 

निखा म॒ब्रिंक्द्धाकरण स उत्पन समस्याओ न यद्यपि शापकत्तापशा का ध्यात 
झाकधित रिया है और प्रचायत समितियां के अध्यापव) का समस्याओं शिला प्रसार 


मित्तल एवं राद शिक्षा प्रशासन १8 


प्रधिकारी की समस्याग्रा, एवं भ्रध्यापकीय शालाओा वी समस्याझा पर बुछ अध्ययन उप 
लब्ब हैं, कितु पचायत समितियां ब॑ अध्यापवा के व्यावसायिक विकास शिक्षण-स्तर के 
समुप्तमन, समकक्ष राजकीय शालागा के शिक्षण स्तर से उसकी तुलना, ग्रामीण शाला के 
सामुदायिक के द्रव वे रूप मे विकसित होने के लक्ष्य की प्रगति आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर. 
शोधकर्त्ताग्ना को ध्यान दना जहरी है | एक अध्यापवीय शालाझा की व्यवस्था एव काय 
प्रणाली शोधकत्तात्रा बे लिए लगभग एक अछूता, मगर रोचक प्रायाम है । 


परिवीक्षण के भ्रतगत, उसके प्रभाव के मूल्याक्न की दृष्टि से कोई अध्ययन 
नहीं किया गया । परिवीक्षण मं श्राघुनिक तसनीक एवं उपक्रणा का उपयोग एवं उपा 
दयता, परिवीक्षण मे मानक प्रपत्रा व उपयोग से परिवीक्षण वो सुगम एवं प्रभावी बनाने 
के प्रयास, स्व मूल्याकन, प्रश्तावलिया के उपयोग एवं उनकी उपादेयता आदि ऐसे क्षेत्र हैं 
जो भ्रब तन अछूते हैं । 


राजस्थान म शिक्षा के विकास म निजी शिक्षण सस्थाप्रो की प्रत्यात महत्वपूण 
मूमिवा रही है । इन सस्याप्रो के प्रध्यापको मे व्याप्त प्र्तोष एवं उनवे शोषण की 
घटनाएँ भी यदा-कदा प्रकाशित होती रहती हैं, कितु इन सस्याप्रा के परीक्षा परिणाम 
पर्याप्त भ्च्छे रहते हैं प्रभिभावर भी इन विद्यालयों को महत्व दंत हैं, इसके पीछे कया 
कारण हैं--इनक़ा भक्‍्रध्ययन होना चाहिए । स्वतत्रता के पश्चात्‌ राज्य म श्रग्ने जी माध्यम 
से शिक्षा देने वाली निजी सस्थांग्रा की बाढ सी आ गई है उनमे प्रवेश वी समस्या भी 
विक्‍ट हैं क्पतु उनके प्रशासन को लक्र एक भी शोध अध्ययन उपलध नही है । निजी 
सस्थाग्रा की काय प्रणाली एवं स्थानीय समकक्ष राजकीय शिक्षण सस्थाझ की काय 
प्रणाली के तुलनात्मक अ्रध्ययन का भी भ्रभाव है । 


शिशा एवं वित्त वी समस्या पर जहाँ विकसित देशा मं विगत बीस वर्षों म 
प्रत्यधिक अध्ययन हुए हैं, वहाँ राजस्थान म पीएच डी स्तर पर ता एक भी शांघ-काय 
अब तक नही हुआ, एम एड स्तर पर केवव चार शांघ अध्ययन हृष्टि मं श्राए हैं । 
शिश्षा “यय एवं उत्पादकता मे व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय अभिवृद्धि भग्नोजी माध्यम वी 
निजी शिक्षण सस्थाप्रो म प्रति व्यक्ति शिक्षा का व्यय, पब्लिक स्वूला म प्रति ब्यक्ति 
शिक्षा का व्यय एवं उसका प्रतिफ्तन, ग्रामीण अचल की शिक्षण-सस्थाओं मे प्रति व्यक्ति 
“यय, प्रशासन पर हान वाल व्यय का अनुपात, झ्रय राज्या मे शिक्षा के विभित स्तरों 
पर होने वाले व्यय से राजस्थान के व्यय की तुलना, शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 
“यय, महिलाओ पर होने वाला प्रति व्यक्ति व्यय एवं उसकी उपयुक्तता--ये कुछ ऐसे 
क्षेत्र हैं, जिनमे शोध की पूरी गु जाइश है । 


शिक्षा प्रशासन के प्रत्तगत हुए श्रव तक के अध्ययनों मे प्रयागात्मक अध्ययनों 
का अभाव खटवता है। यद्यपि प्रयोगात्मक अध्ययना म॑ कठिनादया अ्रधिक हैं शोधकर्ता 
को भी भ्रधिक परिश्रम करता पड़ता है फिर भी शाघक क्षेत्र म एसे अध्ययन होने 
चाहिए। शिला प्रशासन का वनमान स्वरूप अग्रेजी राज्य की दन है कि तु स्वतन्नता के 
पश्चातु देश मे हुए सामाजिक भाधिक परिवतनों के सदम मे दस प्रशासन के ढौँचे में 
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अपलित परिवतना वा स्वरूप कया हो सामाय जनता एवं शिल्क की झ्रावाशाओ वी 
पर्ति में प्रशासन का सहयाग क्‍या हा, अथवा प्रशासन के स्वरूप में क्रमिक परिवतन विस 
तरह से किए जान चाहिएऐं--”न मुद्दा पर अ्नुमधानकताप्रा वा खास बरके प्रशासत या 
सस्थागत स्तर पर प्रयागात्मक प्रायाजना काय भा करन चाहिए । 
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विद्यालय-व्यवस्था 


छ विद्यासागर शर्मा 
छ शशिशेयर ध्यास 


शिखा कै क्षेत्र म विद्यालया की -्यवस्था एवं उनके श्रशासन से सयधित पल को 
दा स्वर्पा मे देसा जा सकता है--एवं शिल्ा प्रशासव और दूसरा विद्यातय-ब्यवस्था । 
शिशा प्रशासन मे विद्यालय सम्ब'धी उत सभी बाह्य एवं आजरिक प्रशासनिक 
प्रियाकलापा का सम्मिलित जिया जाता है जिनदे भ्रतगत शिक्षा वी मशानरी का सुगम 
वस्थित रुप से चलाने वी व्यवस्था विद्यमान हो, जनति विद्यालय-व्यवस्था में विद्यालय 
स्तर के वे सभी कायकलाप सनिहिल हैं जितनी सहायता से शिक्षा के निर्धारित लद्ष्मो 
का प्राप्त क्या जा सके | क्षेत्र वी हप्टि से शिशा प्रशासन इतना व्यापक है कि उसम 
प्राथमिक विद्यालय से लेबर शिक्षा मत्रालय तक की सम्पूण प्रशासनिक व्यवस्था एवं गति- 
विधियाँ सम्मिलित होती हैं ॥ इसके विपरीत विद्यालय व्यवस्था में प्रशासन का दायरा 
विद्यालय तब ही सीमित है, और इसम विद्यातयी प्रशासन के साथ हो विद्यालय स्तरीय 
शशिक, सहशक्षिव एवं भ्र्य वे सभी जक्ियावलाप सम्मिलित हाते हैं, जिनका विद्यालय 
के उन्नयन से सीधा सम्ब-ध हो । वस्तुत इत दाना क्षेत्रा म इतना भ्रधिव भन्तवेशन एवं 
सहसम्ब'घ है कि इन दाना का पूरी तरह से अलग भलग परिश्रद्य म देख सकना कठिन 
है । यदि शिक्षा प्रशासन को मात्र प्रशासव को दृष्टि स ही देखा जाए तो भी उसम 
प्रत्यक्ष या परोक्षे रूप से दिद्यालय-व्यवस्था का पक्ष जुडा रहता है और इसी प्रकार विद्या 
खय-व्यवस्था म॑ शिता प्रशासत का । 


राजस्थान म विद्यालय व्यवस्था वे क्षेत्र मे शोध अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास 
बीसवी शताब्दी के छठे दशक से ही प्रारभ हुम्ना है । इस क्षेत्र म पहला शोघ अध्ययन 
त्रिवेदी (957) द्वारा किया गया मिलता है । जिसम उदयपुर नगर के एक माध्यमिक 
विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था सम्ब थी जानकारी प्राप्त बरने का प्रथास हुआ । सब 
95॥ से 960 तक के दशक मे केवल एक अध्ययन हुआ । सद्‌ 96! से 970 तक वे 
दशक मे 7 अध्ययन एवं सब 97] से 974 तक की अवधि म 0 भ्रध्ययन हुए । 
यह स्थिति इस तथ्य को इग्रित करती है कि प्रनुसघानकर्ताश्रा का ध्यान इस क्षेत्र की 
श्रोर उत्तरात्तर प्राकृष्ट हाता गया है । 

सब्‌ 974 तक सम्पन्न हुए विद्यालय व्यवस्था सम्बघी सभी शाघ अ्रध्यर्थना का 
उनके प्रध्ययन प्रकार की दृष्टि से देखन पर, यह चात होता है कि अनुसधानक्क्ताओं ने 


70 हानसपान मैं गिलानुपपान 


इस क्षत्र में मुस्याया सर्वेशण जुतनास्मत प्रध्ययन प्ररस्ण भ्रष्ययन प्रार्टि हा विए हैं। 
बहा रही जिधातया वे वित्िन्न पेशाब प्रति जिद्यायिया गा पन्ििवृत्ति चात परन ये 
प्रयास थी विए गए हैं तविन एस पा वा नाम मात्र बा लिए ही स्थाय शिया गया है । 


प्रद तर जिए गए श्वापर प्रष्पयया में सर्वाधिर सर प्रतावात्मा सर्वेशणा 
(६०हाशा5८ 505८9) वाहै। सरया वा हत्टि से दूगरी स्थान प्ररस्ण प्रध्ययना 
वा प्राता है। प्रयायामा प्रध्ययत यबत एव हू जिया गया है। प्रयागामव 
प्रध्ययन का हृष्टि गे एम एड थे विद्याधिया ने कोई प्रयाग जहा रिया एसा प्रतीत होता 
है। इस टिया मे एप़्मात्र प्रयाग सस्या-यार पर राजस्थान राय हिशा सस्यान उत्य 
पुर (965) द्वारा प्रहर पारणाता (व्नाल्ट हर०णाड 50800]) पर विया गया । 


प्रव तक व्रिए गा चाय प्रध्ययना मे जा घार मुस्य पे उमर गर प्रात हैं, व 
हैं. विधातय याजना, विद्यालयों बायत्रम एयर उनती उपलब्धियाँ विद्यातय क्षत्र वे 
पारहवरिय सम्य थे प्रौर विद्यातयलटयवस्था एए उसी समस्याएं । 
विधासय योजना 


विधालय याजता के ध्रलगत प्रर तक कंबल हा झ्रष्यपनस हो उप घ हैं जिनमे 
से एक राजस्थान राय थिला सम्यात उत्यपुर द्वारा भर दुसरा एम एश स्तर पर 
दिया गया है । मिथ (974) ने एप उचच माध्यमिव विद्यावय वी समुन्नयत साजना 
बे सतम मे प्रत॒रण प्रध्ययत किया शौर पाया कि प्रधानाप्यापर वे लादनत्रित व्ययटार 
से विधातय याजना मा क्रिया विति बच प्रासाना स का जा सता है प्रौर सशित उठे श्या 
का प्राप्त जिया जा खकता है। हसा पत्र धर राजस्थान राख टिशा सस्यान उत्यपुर 
में हए प्रध्ययन मे ब्रनुसधाता जगहायहत्त गामा ([974) ने पाया हि राजस्थान राय 
मे विद्यातम ममुप्नयन योजनाओं का विधिवत श्रौर याजनावद जियाययन हुप्रा है । यह 
भाचाते हुम्ना दि समुप्नयनन्याजवा वे सत्र मे जातिव प्रवृन्नियाँ सटणतिक प्रवृत्तियाँ 
अ्रध्यापवों वी प्रावगायित्त उप्नति, विद्यातया भौतिक स्थिति मे उन्नति एवं विभाग द्वारा 
सुमाए गत कायत्रम भी मुस्द रठ दैं। टिस्‍्तु जब दले याजनाधा वा सूल्यतित किया सया 
ता इनका स्तर ग्रच्छा नहीं पाया ग्रया । 
दिद्यालयों फायत्रम एवं उनकी उपसब्धियाँ 

बस दस पर मे वस्तुव प्रिद्यालय का बे प्रवृत्तियाँ श्राता हैं परन्तु जिन पर 
प्रनुमधानकता प्रा वा ध्याव विश श्राकधित टुझ्चा है व है--प्रष्यापत्र परिषट एवं छात्र 
ननू व, सह वतिक प्रवृत्तियाँ एवं विद्यातयी टपर्ता घयाँ । 

(व) प्रध्यापक्त परिषघत एवं छात्र ननृस्व जन (966) झौर नर्मिहटाम 
(973)नत क्रमश उत्यपुर और यीयानर के रॉजरीय और शराजकाय उच्च माध्यमिय 
विद्याउया मे विद्यार्यी परिषत दे वायकतापा वा अध्ययन जिया श्रौर चात जिया 
कि श्राजकीय विद्यातवा मे विद्यार्यी परियट वा राजकीय जिद्यातया की ब्रपशा एक 
विधिष्ट स्थान है । जन न ब्रपत अ्रध्ययन मे पाया कि झराजकाय विद्यालया म॑ गठित 
छात्रन्यरिषटा में सी विद्ाधिया एवं थितजों का सम्मित्ित जिया जाता था, जबकि 


शर्मा एवं व्यास. विद्यालय व्यवस्था /) 


राजवीय विद्यालया म॑ केवल एक अध्यापक और विद्यार्थियों के चुन हुए पदाधिकारियों 
को ही छात्र-परिषद में शरीक क्या जाता था। नसहदास ते झ्पन सयादश में एक 
परीलक स्कूल को शामिल करते हुए पाया कि पब्लिक स्वूल म झ्रय दा भ्रकार के विद्या 
लयो के अ्रध्यापको की प्रपेशा ग्रहपति वा ज्यादा प्रभाव होता था। अब्दुलयपफार 
(97) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयां म स्टास और कक्षा प्रतिनिधियों का नेतृत्व के 
ग्रुणा वी दृष्टि से तुलवात्मक अध्ययन क्या और पाया कि मानविकी दल की बालिका 
के झलावा स्टाम (बालक और बालिकाएँ) बई वार्यों में छात्र प्रतिनिधिया से श्रेष्ठ 
थे। दवे (972) ने राजकीय और झराजकीय उच्च भाष्यमिक विद्यालयों में निणमा 
“वयन सम्ब'यी कामा में अध्यापका के सहयोग पर एक श्रध्ययनन किया। परिणाम 
स्वरूप भात हुआ कि राजकीय विद्यालया मैं यजट बनाने में श्रध्यापका का सहयोग नहीं 
लिया जाता | विद्याथिया वी भर्ती के सम्व घ में भी राजकीय भ्रौर भ्रराजकीय विद्यालया 
में त्रमश 77 प्रतिशत श्र 72 प्रतिशत निणय प्रघावाध्यापक्र द्वारा लिए जात थे । 
केवल 25 प्रतिशत मामले, जसे पुस्तकालय व्यवस्था, सास्द्न तिक कायक्रम झआ्रादि में 
प्रधानाध्यापक झपने सहायक अध्यापक! वी राय लते थे । 


(व) सह॒गामी प्रवृत्तिया इन प्रवृत्तिया के अतगत अ्नुसघानकर्ताओ ने पुस्तका 
लय व्यवस्था, खेल व शारीरिक शिक्षा व्यवस्था और इन व्यवस्थाग्रा के प्रति विद्याथियो 
की श्रभिवृत्ति को प्रमुख मान कर शांघ अध्ययन किया ! श्रीमती सक्सेना (97!) 
ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों झौर राजस्थान राज्य शिक्षा सस्थान 
के तत्वाधात मं बोहरा (973) ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुस्तकालया का 
प्रध्ययन क्या। श्रीमती सक्सेना नं चात क्या कि केवल 38 प्रतिशत विद्यालयां मे 
पुस्तकालय भ्रच्छी स्थिति मं थ। 88 प्रतिशत विद्यालयां म॒ पुस्तका की सरया पर्याध्त 
थी, क्-तु बठने की व्यवस्था ठीक' नहां थी । केवल 3 प्रतिशत विद्यालय ही एसे थे जिनम 
प्रशिशित स्वातक पुस्तकालयाध्यक्ष थे और पुस्तकों का वर्गीकरण क्या हुआ था। सत्र 
969 70 के आँक्डा के अनुसार बालक! द्वारा पढी जाने बाली पुस्तका की वापिक 
भोसत सय्या 5 थी । 56 प्रतिशत छात्र केवल बहानी वी पुस्तवों ही पढ़त थे । बोहरा 
ने भात क्या कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों भ भ्रौसत 30 पृस्तवें 
उपलग्ध थी। सर्वाधिक पुस्तकें हिंदी भाषा मं थी। बाल-साहित्य पर 47 | प्रतिशत, 
विज्ञान पर 5 5 प्रतिशत और शेप पुस्तकें प्राय विषयो की थी। पुस्तकालय की हृष्दि 
से भ्रलग कमरा कल 32 प्रतिशत विद्यालयो मे था । चल पुस्ततालया का सुविधा बेवल 
0 विद्यालया को उपलब्ध थी | प्रति विद्यालय वपभर में औसत 24 छात्र ही पुस्त 
कालय का लाभ लेत थ ॥ 92 3 प्रतिशत विद्यालयां म दनिक समाचार पत्र श्रात थे । 

उपाध्याय (973) न उच्च माध्यमिक विद्यालयों मं खेल एवं शारीरिक शिक्षा 
वे कायक्रता का प्रशासन और व्यवस्था वी दृष्टि से अध्ययन विया भौर निष्क्प ने 


रूप मे यह पाया कि विद्यालया मे खेल कूद का सामान अपर्याप्त था शौर विद्याथियों वे 
जिय शारीरिक शिशा सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं 


टी दिया जाता था | दस्सम्धेज मे _. 
भभिभावको की वृत्ति भी उदासीन पाई गई ६ हि 


72 राजस्पान में गिलानुपपान 


गुप्ता (970)न विद्यातय व्ययस्था के विभिन्न पशा, यथा-युस्तराजय, बा 
चितण, गूर राप पराछासामण प्राि व प्रति प्रामाध वे ददरा साध्यमित विद्यातया बे 
विद्याथिया वा प्रलवृत्ति का जानवारा की और पाया हि होता हा क्षत्रा प बाला" 
दातिकाप्रा का प्रभिवृति इनशा धार प्रनुज़त था| इसी प्रध्ययत में यद ना पाया रुया 
हि छात्राप्रा का तुदना म छात्रा वा प्रसिवृनि प्रध्यायता रे प्रति कम प्रनुज़ठ था । 
(ग) विद्यालय उपसब्धियाँ  विद्याउय व्यवस्था ते श्नातगत सेप्र शिए गए 
लहपों का प्रात्ति को स्थिति वा ध्रप्यपन करब मा (966) ने हह्यपुर हार के 
एवं विद्यादय वा प्रररण प्रध्ययन किया झ्ौर निराय निराला कि हशिया वा प्रनि 
बृलि एवं छात्रा और दिला व पारस्परिक सम्दधा था मधुरता हस टिण में बहा 
महवपूरा भूमिशा निनाती है । तापनावाज (968) ने प्रशाल्मित हष्टि से छस्च भौर 
निम्न उपधियों बात पिद्यावया को लुदनासर पझ्रघ्ययन किया झोर पाया कि छात्र 
उपतब्पि प्राप्त करन बाय विद्यायया में मौतिर साथन-सविश्वाए रयाप्त मात्रा मे लप 
सांप थीं “शक्ता का प्रच्छा वतन मित्रता या हसन विद्यात" में सामाजिक वलावरद, 
उपचारामत्र कखाएं गृटररशाय प्राटि पर विदय ध्यास टिया खाता था सराजना हवा 
(97) न एवं झावासीय विद्यातय मे प्रध्ययत करन बाजा छात्राप्रा वी दलिक संप्राध्ति 
उनके ख्यक्तिव की विदयताप्रा तथा सनाकामनाप्रा बा प्रश"्यन किया झौर च्यत किया 
कि जा छात्राएं छात्रावास मे श्रधित्त सम” से रट रहा हैं. उनका चातित सम्प्रा ल्ति श्रपला 
कृत हच्च स्वरीय होता है । ग्राययन के निशकर्षों मे यट भा पाया गया कि झुखछत रष्प 
जम--प्रतमु खीपत वर्टिमु खीपन उुद्धि सवाशामत्र स्थिरता व्रिवद प्राहि एस ब्रावा 
सीय विद्यातय मे ग्रध्ययन करन पर भा काद प्रभाव नहीं पडता । जा मतासामनाए 
छात्राप्तों का छात्रावास मे प्रवगा दत समय होता है वे हां झ्रात सक सटता $ ॥ 
पारत्परिक सम्द घ 
विद्यातय ब्यवस्था के प्रतगत पारस्परिक सम्दधा बे झत्र मे जा चाय-प्रध्ययन 
उपलाप हैं ननम न एक राएच जय स्वर का है । मा(4969)न प्रटता पीएच हा पे 
प्रापाजता मे राजस्थान के बट एटे घाय 7नच माध्यमिक विद्यावयों के पारस्परिक सम्ब"धा 
के बार म प्रध्ययत विया । दस ग्रध्यवन म प्राववल्यता के आधार पर सटरारी तट्स्थ 
और ध्रतिराधा विद्यातया का छापस्या करत हुए जिया हला झप्िकारिया से उनके रूब 
के एस विद्यातयों कं बार मे जानकारा प्राप्त का गटर और राण मे नपरुक्त प्रार 
श्रेणा के दान्शा विद्यातयों का चयन किया गया। बास वटगरा मिस्टम (छे/०5 
(08८६०७५ 595८9) क भ्राघार पर नन विद्यातया के ग्रछापपशों के पारस्परिक सस्तायें 
उनका झ्ौपचारिक व झनौपचारिक प्रतिप्या समूदा बा निमाण और छोपटचरिक प्रति 
माना का गहने अध्ययन क्रिया गया। शाम न निष्कप निकाता कि प्राणनाश्णप्कों 
का प्रतिंध्ठा का ऊँचा या कम हाना उनकी झनौयचारिक प्रतिप्ठा पर निमर करत्य 3 ॥ 
जब अव्या7कों या प्रवानाध्यापका के अपल्ित कायवजापों और ५ ५ ० यम 
सॉमिजस्य नटीं हाठा तभी. सदस्या > और 
(्‌ 964) न उदयपुर शहर 
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वे पारस्परिता सम्यायों वो अध्ययन किया भौर पाया कि पारस्परिक सम्बधो का 
मूल झ्राधार_ प्रधानाष्यापक्त का व्यक्तितर है। नारग (966) मे जयपुर वे एक बडे 
बहुउद्दे शीय उच्च माध्यमिक विद्यालय म सप्रेषपणीयता के माध्यमा का अध्ययन करते 
हुए पाया कि सप्रेषण साध्यमो में भ्रध्यापता वी बठकों का एक प्रमुख स्थान था। 
वर्मा (968) के अनुसार दो पारी विद्यालयों मे पारस्परिव' सम्बध इतने भ्रच्छे नही 
थे, जितन हि एक पारी विद्यालया म। एक पारी विद्यालया म॑ सम्प्रेषण व्यवस्था सीधी 
होने से पारस्परिक सम्बंध अच्छे थे । शिक्षर समितिया के गठन पर प्रध्ययन करके 
सबसेना (972) ने मालूम क्या वि उनके सगठत, कायप्रणाली, सविधान, पारस्परिक 
सम्गाया आदि में सुस्पप्टता नहीं थी । निणया-वयन झौर सचालन दोनो स्तरों पर सह 
योग का ग्रभाव था जिसके कारण ये समितियाँ न तो विद्यालय म सुहढ वातावरण बना 
पाती थी न ही शक्षिक चित्रन कर पाती थी । 


विद्यालय प्रशासन एवं उप्तको समस्याएँ 


शांघ प्रध्ययना वी हृष्टि से राज्य म यह पक्ष शोधकर्तात्नों को सर्वाधिक प्रिय 
रहा प्रतीत होता है । इस क्षेत्र म भव तव 0 शांध अध्ययन किए जा चुके हैं, जिनमे 
अनुसघानकर्ताग्रा न शक्षिक परिवोक्षण प्रशासनिक समस्याएँ छात्रा का भगोडापन और 
उनकी विद्यालय म अनुपस्थिति के कारणा का श्रध्ययन क्या है। इन शोध प्रध्ययनो 
में एक ग्रध्ययन सस्थान स्तर पर व शेय नौ एम एड के विद्यार्थियों द्वारा सम्पादित 
किएगए। 


गहलोत (965) और चौहान (970) ने उच्च माध्यमिक व माध्यमिक 
विद्यालया म शक्षिक परिवीक्षण का श्रध्ययन क्या । श्रपने प्रकरण अध्ययन में गहलोत 
ने पाया कि शक्षिक परिवीक्षण का कायक्रम व्यावसायिक उन्रति की हृष्ठि से बहुत 
उपयागी है । चौहान न उदयपुर के दस माध्यमिक विद्यालयों के सम्बंध म पाया कि 
विद्यालयों में दनिक काय के परिवीलण के लिए प्रधानाध्यापयो को बहुत कम समय 
मिल पाता था और व॑ इस काय को साधारणत अपने प्रथम सहायक वो सौंप देत॑ थे । 
इस अध्ययन म यह भी पाया गया कि विद्यालयों में परिवीक्षण का रेकाड नही रखा 
जाता था और अनुवतन काय भी नही सुभाए जाते थ । 


चैतनस्वरूप (970) ने बालका के भगोड़ेपन तथा शर्मा (972) ने 
छात्रों के विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारणा का अध्ययन क्या । चेतनस्वरुप ने 
पाया कि भगोडेपन भर छात्रा की बुद्धि में काई साथक सम्बंध नही है लेक्नि भगोडेपन 
भौर सामाजिक आथिक स्तर में साथक सम्व घ है । विद्याथियो का विद्यालयी वातावरण 
के साथ सामजस्य नटों होना भगोडेपत का एक प्रमुख कारण था । शर्मा के भ्रध्ययन के 
अनुसार विद्याययों में बालझो का उपस्थित नहीं रहने में उनके घरेल्तू वातावरण वा 
प्रभाव हाता है। उसस्ा दुष्प्रभाव बालिकाओं की अपक्षा वालका पर झधिक पडता है 
आधथिक झौर सामाजिक स्तर की समस्याएँ भी बालको की विद्यालय में अनुपस्थिति का 
प्रमुख कारण थी । त्रिवेदी (957) क्मल(963) सूद (964) जन (969)ओर 

कि 
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गुप्ता (970)न विद्यालय व्यवस्था व विमिन्न पा, यबा-युस्तवावय, कला 
बिलए, ग्दू शाय पराछामामग्री झआलि क प्रति ग्रामाण वे धहरा साध्यमित्र विव्यवया के 
विद्याथिया की प्रलिवृत्ति की जानवारा वा और पाया जि टातों हा क्षेत्रा व वाला 
चालिकाप्रा की प्रसिवृत्ति दनका झार झनुरत थी । ”सा श्रध्ययन मे यट्‌ भी पाया गया 
कि छात्राप्रों का तुतना मे छात्रों वी अ्भिवृत्ति अश्यापका के प्रति कम शनुद्रत थी । 


(व) विद्यालयों उपलब्पियाँ . विद्यातय व्यवस्था ते श्रतगव तय किए गए 
लहपों की प्रात्ति की स्थिति का अध्ययन करब मा (966) ने हह्यपुर होटूर व 
एड विद्यालय वा प्रररण अ्रध्ययन किया और निए्कप नितातवा कि शिलका की श्रम्ि 
वृत्ति एवं छात्रा प्रौर शिसका व्‌ परारस्परिव सस्बाया वी मधुरता हंस हि मे वहा 
महवपूण भूमिवा निमाती है । तापनावाज (968) ने प्रवाटमिक हप्टि से उच्च और 
निम्न उपर्ता पर्यों बात विद्यालया का सुबनामत अध्ययन जिया और पाया वि ठाच 
झपतीय प्राप्त करने बात विद्यातया मे मौनित साथन-सुविधाएँ पयाप्त मात्रा मे प 
लाप थीं ह्लिका का ब्रन्छा बतन मित्रता या । उत विद्यातय्रा में सामाजिक बातावरण, 
उपचारामक क्वाए ग्रटवाय ब्लार्टि पर विदप ख्यान लिया जाता था । सराजना टवी 
(!97) न एक झावासीय विद्यालय मे प्रश्यवन करन बाली छात्राव्मा का हा शिक सप्रात्ति 
उतक व्यन्त्ति वी विशयताञा सथा मताक्ामनाध्रा को अध्ययन क्रिया और घाव किया 
कि जा छात्राएं छात्रावास मे श्रपित्र समय से रठ रहा हैं उनकी पलिक सम्धाध्ति श्रपा 
कृत नच्च स्व॒रीय टाता है ॥ अध्ययन के निष्कर्यों म यट भी पाया मयग्मा कि बुछक गुणा 
जम--प्रतमु खीपन बटिमु खीपन पुद्धि सवगामक्र स्थिरता विवेक श्रा्टि पर झावा 
सीय विद्यातय म ग्रध्ययत करन पर भा का? प्रभाव नहा पहला । जा मनोकामना 
छात्राप्रों की छात्राटास मे प्रवंष लत समय होता 6 बे ही बात तक रख्ली हैँ । 
पारस्परिक सम्ब'ध 
विद्याय व्यवस्था के प्रतगत पारस्परिक सस्बधा ब क्षत्र मं जा दाप-ध्ययन 
उपवप हैं, उतम से एक रीएच हो स्वर का है । दमा (969) ते झ्पता पराएच हा चाप 
प्रायाजना मे राजस्थान के बट जद यीय्र हच्च्र माध्यमिक विद्वातयों के प्रारस्परिक सम्बया 
वा बार म प्रज्ययन किया | हस श्रध्ययन म प्रावरल्यनां के आयार पर सटूकारी, तर्सख्य 
श्रौर प्रतिराया ब्रिद्यातया वा व्यास्प्रा करत टुए खिला खिला प्रध्िकारिया से उनके सत्र 
बा एस विद्यातया के वार सम जानवारी ब्राप्त का गई और शाप मे॑ नपयु क प्रयक 
श्रेणा के हान्टा विद्याउप्रा का चयन सज्या गया। बल्स बटगरी मिस्टम (छ&65 
(४८६०५ 59४6०) व ब्ाघार पर नन विद्याताय के झशपपक्रा के पारस्परिव सम्हायों, 
उनकी प्रौपचारिक व श्रनीपचारिक प्रठिप्ठा समृत्त का निमाथ और व्यावदातिक प्रति 
माना का गहन अ्रध्ययन किया गतरा। दमा ने निक्प निदादा हि प्रप्रानाध्यापवा 
बा प्रतिष्ठा का ऊंचा या कम दाना उन अनीपधारिक प्रदिध्ता घर निमर वर्ता है। 
जव अध्याणाय या प्रयानाध्यापकों दे अपर्लित कायकाएों और वास्त॒वित्र कायकताप्रा मे 
सामजस्य नहीं दावा, तमी स्टाफ व सतस्पा मे गावाएें और ऋणडे उत्पन्न टाठ हैं । शुवता 
(964) वे 7ठपपुर धटुर के उच्च माध्यमिक विद्यातयों से प्रयानाप्यापवा व अ्रध्यावका 
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के पारत्परित सम्बापो का अध्ययन किया और पाया कि पारस्परिक सम्बधों का 
मूल झ्राधार प्रयानाष्यापक का व्यक्तिव है। तारंग (966) ते जयपुर के एक बढ़े 
बहुउर्दशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय म सम्रेषणीयता के माध्यमों का भऋाययन करते 
हुए पाया कि सप्रेषण माध्यमों में श्रध्यापका वी बठकी का एक प्रमुख स्थान था। 
वर्मा (968) के अनुसार दो पारी विद्यालयों म पारस्परिक सम्ब ये इतने अच्छे नहीं 
थे, जितने जि एक पारो विद्यालया म । एक पारी विद्यालयों मे सम्प्रेषण व्यवस्था सीधी 
होने से पारस्परिक सम्बंध अ्रच्छे ये। शिक्षक समितियां के गठन पर अध्ययन करबे 
सक्सेना (972) ने मायूस क्या वि उनके समठत, कायप्रणानी, संविधान, पारस्परिक 
सम्बायां ग्रादि मे सुस्पष्टवा नही थी । निणया वयन और सचालन दोनो स्तरों पर सह 
योग का ग्रभाव था जिसके कारण ये समितियाँ न॑ तो विद्यालय में मुहृढ वातावरण बना 
पाती थी न हो शक्षिक चितन कर पाती थी 3 


विद्यालय प्रशासन एवं उसकी समस्याएं 


शाघ प्रध्ययनो की हृष्टि स राज्य मे यह पक्ष शोधवर्तामा को सर्वाधिक प्रिय 
रहा प्रतीव हांता है। इस क्षेत्र म भव तब 0 शाघ अध्ययन किए जा चुके हैं, जिनम 
ग्रनुतधानक्ताओं ने शलिक परिवीक्षण प्रशासनिक समस्याएँ छात्रा का भगोडापन झौर 
उनकी विद्यालय मे अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन किया है। इन शोघ प्रध्ययना 
भें एक ग्र्ययन सस्थान स्तर पर व शेप नौ एम एड के विद्याथिया द्वारा सम्पादित 
जिए गए । 


गहलोत (965) और चौहान (970) न उच्च माध्यमिव व माध्यमिक 
विद्यालया म शैक्षिक परिवीलण का अ्रष्ययद क्या १ अपन प्रकरण अध्ययन मे महलोत 
ने पाया कि शक्षिक परिवीक्षण का कायकम 'यावसायिक उन्नति की दृष्टि स बहुत 
उपयोगी है। चौहान न उदग्रपुर के दस माध्यमिक विद्यालया के सम्बय में पाया कि 
विद्यालया म दतिक काय के परिवीक्षण वे! लिए प्रधानाध्यापत्ों को बहुत कम समय 
मिल पाता था और थे *स काय को साधारणत अपने प्रथम सहायक को सौंप देत थे । 
इस अध्ययन मे यह भी पाया गया कि विद्यालयों में परिवीक्षण का रेकाड नहीं रखा 
जाता था और अनुवतत काय भो नही सुभाए जाते थे $ 


चैतनस्वरूप (970) ने वालका वे भगाडेपन तथा शर्मा (972) ने 
छात्रा बे विद्यालय में भ्रनुपस्थित रहने के कारणों का अध्ययन क्या | चेतनस्वरूप ने 
पाया कि भगोडेपन और छात्री की बुद्धि में कई साथक सम्बंध नहीं है लेकिन भगोडेपन 
और सामाजिक आर्थिक स्तर में साथक सम्बाघ है। विद्यायियों का विद्यालमी वातावरण 
वे साथ सामजस्य नटो होना भगाड़ेषन का एक प्रमुख कारण था। शर्मा के भ्रध्ययन के 
अनुसार विद्यानया में बावको का उपध्यित नहों रहने में उनके घरेलू वातावरण का 
प्रभाव होता है। उसझा दुष्प्रभाव बातिकाग्रों की अपेक्षा बालका पर अधिक पडता है । 
आधिक झौर सामाजिक स्तर की समस्याएं भी बालकों की विद्यातय में श्रनुपस्थिति का 
प्रमुख कारण थीं । चिवटी (957), कमल (963) सूद ( 964), जन (969) प्रौर 
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गुप्ता (970)न विद्यालय स्ययस्था वे विनिन्न पे गे, यया-युराशाउय, कला 
विश, गटू शाप प्रौायामत्ना प्राहि के प्रति प्रामाय व शह्स माध्यमिर विद्यायया वे 
विद्याथिया वो प्रलयेति का जानवारा का धोर पाया हि होना हा क्षेत्रा व बाबर 
दाविराप्ा का प्रसिवृति तर प्रार घनुरत था _ुसा प्रध्ययन में यद था पाया एया 
हि छात्राप्रा ही सुतता मे छात्रा का प्रसिवृति भष्यायका व प्रति कम धनु था । 


(ग) विधासयां उपलरिधियाँ विद्यालय ड्यवस्था व प्रतगत सत्र विए गए 
जहया गे] प्रात्ति का स्थितिंका प्रणायत करब “मा (966) ने उहापुर एाइर के 
एड विद्यातय मो प्रसर झख्ययल रिया प्रौर निर्ष तियाजा हि हिशया भा धरनि 
यूलि एवं छात्रा घौर टहिराब धाररपरिर सस्यधा गौ सघुरता रस लिए में बेटा 
महवपू भूमिरा निमाठ है । तापनादाय (968) ने प्रयाटमिर हृष्टि से दाय ध्रौर 
निम्न झपर्ता थर्षों बाज विछालया को लुउनास्मर प्र्नापत किया श्रौर पाया वि उच 
जपार्ती पे प्राप्त बरतने बाई विद्यालयों में मौलिश सराथन-न्यविदाए पाल मात्रा मे उप 
खाप थी हिशशा का प्राछा बदन मिउता था । उन विद्यांतात मे मामाजिंर बातावरहए 
चपरतारामक कशाएँ गृह्शाय प्लोर्ि पर विशय ध्यास हिए जाता था । सराजना हया 
(97) न एव प्रावामसाय विद्यालय मे प्रणायन करने वा ठा छात्रा प्रा का हाशिक स्राव 
उसके स्थस्किव को वियलाधा तथा सनाशामताप्रा को प्रस्पयन जिया और आंत किए 
कि जा छात्राए छात्रावास मे प्रधित्र सममप्र से रठ रेड है उनका पतिक साम्प्राष्ति प्रपशा 

कृत छा स्तरीय होता है । प्रा्याल बे निरकर्षों म घट ना एाया रया कि हार सुणा 
जय--ध्रातमु खापन वर्मि खान युद्धि संवगरमत्र स्थिस्ता विवेक घ्राटि पर प्रावा 
गीय विधालय म प्रध्ययन करन पर भा वा प्रभाव नं पहता । जा मतायामायाएों 
छात्राप्रा वा छात्रावास मे प्रवाशा तत समय ठोता हैं वे है प्रात तह रचा 5 । 
पारस्परिक सम्बंध 

विद्यालय स्यवस्था के ध्रतगत पारस्परित' सस्बया वे क्षत्र सम जा पय प्रध्ययन 
खउपताय है >नतम से एक पराएवं छा स्वर का है । दमा (969) ने झ्पना पराएच हो “प्र 
प्रायाजनां में राजस्थान के बटु हूँ याय णाजर माध्यमित्र विद्यादयों के प्ररस्परिक सम्ब'धा 
ब बार म प्रशायन किया। ”स प्रशायन म प्रावशत्पता के प्राधार पर सदगारा तटस्थ 
प्रौर प्रतिराया विद्याय्र का स्यासया करते हुए जिया हखा झप्िकारियों से उनत रत्र 
के एस विद्यातया केदार मे जाततारा ब्राप्त का गौ भर राय म नपयुक्त प्रयक 
श्रेषया के टाज। विदाताा का चयन किटा गया। बल्स बटगरी सिस्टम (8265 
(02४६2०७५ 5$5८ए0) व्‌ प्राघार पर उते विद्यातया के ब्रद्ापपक्रा के पारस्परिक सम्हायों 
इनका आौजचारिक व भ्रनौषयारिक प्रतिध्ता समृदर का निमा” और व्यावद्रिक प्रति 
मालों का सहन प्रध्ययत द्विपर यठा ॥ “मा ने निरिदय शिवाठा कि प्रघानाध्यापा 
भा प्रतिष्ठा का छत्रा या कम होता ठसरा प्रनोदबारिक प्रतिष्टा पर निमर करता है। 
जब अध्या/वा या प्रयाताणपत्रों के झ्प्रलित कायकरदापर और वास्तविक वायक्तयापा मं 
सामजस्य नहीं हाता सका स्टाफ व सट्|ा में “काश और झगड़े उत्पन्न छात 5 | बचना 

(964) व 7हयदुर दर के रच्च माध्यमिक विद्याउयों मे श्रयानाशापत्रा व ब्ध्यापद्य 


शर्मा एवं स्यात विद्यालय व्यवस्या हे 


वे पारस्परित सम्बाया वा प्रष्यवन हिया भौर पाया वि पारस्परिव सम्याधों का 
मूल प्राघार प्रधानाध्यापत का व्यक्तिस्व है। मारग (966) ने जयपुर वे एक बढे 
बहुउद्दे शाय उच्च माध्यमिक विद्यालय म सम्रेषणीयता वे माध्यमा वा अ्रध्ययन बरते 
हुए पाया कि सप्रेषण माध्यमों में श्रध्यापपा की बठकों वो एयं प्रमुश स्थान था। 
वर्गा (968) वे अनुसार दो थारी विद्यालयों मं पारस्परिव सम्बाध इतने प्रच्छे नहीं 
थ, जितने कि एक पारी बिद्यालया म | एवं पारी विद्यालया म सम्प्रेषण व्यवस्था सीघी 
होने से पारस्परिक सम्बाय अच्छे थे । शिक्षर समितियां वे गठन पर श्रध्ययन करके 
सरसेना (972) न मालूम किया वि उनके संगठत, कायप्रणाली, संविधान, पारस्परिव 
सम्पाया भादि मे सुस्पप्टता नहीं थी । निणया-वयन झौर सचालन दोनो स्तरों पर सह 
योग का प्रभाव था जिसके कारण य समितियाँ न तो विद्यालय म सुदृढ वातावरण बना 
पाती थीं न हा शलिक चितन कर पाती थी । 


विद्यालय प्रशासन एवं उसकी समस्याएँ 


शाघ अ्रष्ययनों को दृष्टि से राज्य म यह पक्ष शोघकर्ताश्रा को सर्वाधिक प्रिय 
रहा प्रतीन होता है। द्त क्षेत्र म भ्व तत 0 शोध भ्रध्ययन विए जा चुके हैं जिनम 
पअनुसपानकर्ताग। ने शलिक परिवीलण प्रशासनिब समसयाएँ छात्रा वा भगोडापन और 
उनेकी विद्यालय मे अनुपस्थिति बे. कारणा का प्रध्ययन क्या है। इन शोघ अध्ययनों 


में एक अध्ययन सस्यथान स्तर पर व शेप नौ एम एड़ के विद्यार्थिया द्वारा सम्पादित 
किए गए। 


गहलोत (965) और चौहान (970) ने उच्च माध्यमिक व साध्यमिक 
विद्यालया मे शैक्षिक परिवीक्षण का अध्ययन किया । अ्रपन॑ प्रकरण अ्ध्ययत में गहलोत 
ने पाया कि शक्षिक परिवीक्षण का कायक्रम व्यावसायिक उन्नति की हृष्टि स बहुत 
उपयागी है। चौहान न उदयपुर के दस माध्यमिक विद्यालयों के सम्बाघ मे पाया कि 
विद्यालयों मं दनिक काय के परिवीक्षण के लिए प्रधानाध्यापको को बहुत कम समय 
मिल पाता था और व इस काय को साधारणत अपने भ्रथम सहायक को सौंप देते थे । 
इस अध्ययन म यह भी पाया गया कि विद्यालयों में परिवीक्षण का रेकाड नही रखा 
जाता था झौर अनुवतन काय भी नहीं सुझाए जाते थे । 


चेतनस्वरूप (970) न बालका के भगाडेपन तथा शर्मा (972) ने 
छात्रो के विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारणा का अध्ययन क्या । चेतनस्वरूप ने 
पाया कि भगोडेपन झौर छात्रा वी बुद्धि में काई साथक सम्बंध नहीं है, लेकिन भगोडेपन 
और सामाजिक आर्थिक स्तर में साथक सम्द घ है। विद्याथियो का विद्यालयी वातावरण 
के साथ सामजस्य नटो होना भगोरेषन का एक प्रमुख कारण था। शर्मा के अध्ययन के 
अनुसार विद्यालयों में बालको का उपस्थित नहीं रहन में उनके घरेलू वातावरण का 
प्रभाव होता है। उसका दुष्प्रभाव वालिकाओं की अपक्षा बालकों पर 
झ्राथिक भ्ौर सामाजिक स्तर की समस्याएँ भी बालका वी विद्यालय 
प्रमुख कारण थी । तिवेदी (957) कमल (963) सूल 


प्रधिक पडता है । 
में गनुपतस्थिति का 
(96 १ >जन(969) प्रौर 


74 राजस्थान में शिलानुतपान 


मारदाज (966) न राजकाय और ग्रराजरीय उच्च माध्यमिता विद्यालया वा प्रशा 
सतिक समस्पाप्ता वो अययस जिया और पाया वि राजबीय विद्यातया में कामरत 
अध्यापका की समस्याएं अराजवीय विद्यातया में काय करन वाल प्रध्यापकों की श्रपला 
श्रधिव था। प्रराजवाय विदातया में शिश्षण स्तर झ्पलाइत ऊँचा था और इन विद्या 
लया में प्रग्यापका की समस्याए श्रधियतर उनव यवस्थापका से सम्बद्ध थीं। भ्रमरजात 

मिट (963) न सरवारी पिद्यातया के उद् श्या वा भ्रध्ययन वरव मायूस किया वि 
विभाग वा तश्य विद्यायय व माध्यम से उस दलाव में शलिक उत्परण पटा बरन वा हाता 
है। प्रधानाध्यापवा वा नजर में बाट की पराशात्रा में भ्रपना परीसा फत उस्नत वरसे 
का लग्य होता है। श्रप्रिकारां का प्रत्यायाजन प्रयानाध्यापक में त्यता है श्रीर वह शलिक 
विशय भी स्वेय तत सोमित रखता है। उन विद्यालया में प्रसाताप की स्थिति प्रध्यापका 

छात्रा और स्वय प्रयानताध्यापत में भी मौहूट थी । 


बमा (4968) न एक पार व हटा पारी में चताए जा रह दा टो विद्यालया 
वा समायय व सम्प्रपधायता वी समस्याग्रा वी दृष्टि स भ्रध्ययन जिया शौर भात किया 
कि एक पार व्यवस्था में ग्रध्यापशा पर कायभार प्रधिक पटता है । हा पारी विद्यातया में 
झध्यापता वी वठयें कम हाता हैं श्रौर कम सम्पा में प्रध्यापक्गण विद्यालमी वायरलापा 
में उत्साह प्रटर्शित वर्त हैं। दिसक्रायी तथा बहुसवाया विद्यातवया का तुलनामतरा 
ग्ध्ययन में प्रद्वाटवारायणमसिह (97) ने पाया हि बहुसकरायी विद्यालया में 
“यवस्पा सम्बयां समस्याएं प्रसरतर थीं और शिसक अप्रशिखित । न ता वहाँ ब्याव 
साथिक कार्यों की यातना था न छात्र ग्रौद्यागिक या यावसायित्र कार्यों म रुचि रखत 
थ। द्विमकराया विद्यायया मे विचान शिश्क्ाा वा पायमार ज्याटा पाया गया और दानों 
हो प्रकार क विद्यातया म॒प्रयागशाला का झ्रमाव ! 89 प्रतिशत मामवां में भवन, 
स्थान उपकरण और वित्ताय समस्याएँ प्रमुख था, शशिक स्मस्याप्रा का स्थिति 72 
प्रतिशत थी । 


राजस्थान राप शिखा सस्थान उत्यपुर ने विद्यातयन्य्यवस्था वे सह्म मे 
जा भ्रध्ययन किया ? बह है प्रहर पराठायाजा का प्रयाग ! प्रहर पाठशाला मे प्रयास किया 
गया क्रि विद्यालया का राय सरकार द्वारा निधारित समय पर ही ने चला वर समुलाय 
को झावश्यववानुसार टित से जिसा भी समय एक प्रहर तक चलाया जाए श्रोर यह 
जाँचा जाए कि प्रारम्मिक विद्यालया मं पटटन बाव छात्रा एवं प्रहर प्राठशाताद्रा से 
झिशां ग्रहण करत वाल छात्रा को उपतीयियां में क्या ब्तर है। निःकप के रुप में 
यह पाया गया कि इन हाता व्यवस्था मे पटत वाल छात्रा की विकरायात्मा उपर्ता पर 
में काद झतर नहीं आता और विद्याउय-््यवस्था के झ्तयत प्रद्दर पारणाताग। को एव 
बंत्रपिक व्यवस्था के रुप मे स्वीकारा जा सकता है 


सम्मभावनाएँ झ्ौर सुझाव 


श्र 
४. शिवा ज प्रमार एवं साथन सुविधाओं के ब्रत्मधिक विस्तार के उपरात भी 


इस खत मजा शाप अध्ययन हुए हैं. उसकी सस्प्रा सावापजनक प्रतीत नही हाती। 


॥।' 


शर्मा एवं व्याम वियातप व्यवत्या ]75 


विद्यालय-्यवस्था वे जिन क्षेत्रा म बाय विया गया है उनम भी भ्रभी शोध वी हृष्टि 
पे बहुत बुछ किया जा सत्ता है। साथ हो दन क्षेत्रा वे अ्रतिरिक्त भी विद्यालयी 
“पवध्या के बहुत से ऐसे प्र हैं जिन पर शोधवताग्रा का ध्यान ब्राइप्ट नही हुमा है 
या किही कारणा से उन पक्षा को छुप्रा ही नही गया है। ये महत्वपू् पक्ष विद्यालय 
भवन विद्यालयों की भौतिक साघन-सुविधाएँ, विद्यालय समुदाय के घटको का परस्पर 
सहसम्बाघ, विद्यालया म प्नुरजनात्मक सुविधाएँ भ्रध्यापका का काय भार विद्यालयी 
स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रभिभावत्र शिपक्र सहस्तम्बाय झ्रादि है। इन पक्षों पर भ्रध्ययन किए 
जाने से विद्यालयी व्यवस्था से सम्बाधित वस्तुस्थिति वी जानकारी प्राप्त वी जा सकती 
है, जिनके प्राधार पर विद्यालयी कायक्रमा को शिक्षा मे उन्नयन की दृष्टि से श्रधिव 
उपयोगी झौर प्रभावी वनाया जा सकता है । 

व्यवस्था पक्ष मे निजी सस्थाग्रो वी तरह राजकीय सस्थाझ्रो को भी आदयन्त 
विद्यालय [क्षा ॥ थे कक्षा । तक पूरा एक साथ) बनाया जाएं तो उनको 
सम्प्राप्ति भौर सम्रस्याएं क्या रहगो--इस दिशा म प्रयोग्रत्मक काय करने की झाव 
श्यक्ता है। स्तरवार अलगाव का प्रभाव झ्राँवना, शिक्षका मे वेतनवार विभेदीकरण का 
झौचित्य या अनौचित्य खाजना, शक्ति नियोजन श्र अधिकारों के प्रत्यायोजन वी 
बारीकिया का सर्वेशण, समय विभाग चक्र श्रौर विषयवार समयानुपात का नई परि 
स्थितियों में पुनरीक्षण, शिक्षका दे कायभार की व्यारया तथा भ्रय “यवसायी से उसकी 
तुलना भ्रादि एस प्रसंग ह जो इस क्षेत्र में श्रनुमधान/प्रयोग वी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मात्र 
छिद्रावेषण करने स॑ कही वहतर होगा कि कुछ रचनात्मक प्रयोग किए जाएँ झौर उतके 
आ्राघार से परिवतन की दिशाएँ खोली जाएं । 


सदर्भा फित श्रनुसधान 
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उच्च माध्यमिक विद्यालयां मं कायरत छात्र ससददों वा 
अ्रष्ययन 
एम एंड राज विधि 973 


उदयपुर क्षत्र की द्विसवाय एवं वहुमकाय उच्च माध्यमिक 
डिद्यालयों. में. प्रशासनिक समस्याभों का तुलनात्मक 
अ्रध्ययन, 

एम एड , रात विवि, 97। 


राजस्थान में उच्च प्रायमिक विद्यालयों क पुल्तकालयों 
की स्थिति 
शाप शिला सम्यान, 973 
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अनुसूची विद्यालय-ब्यवस्था 


माथुर छलबिहारी 


मिश्र कपिलदव 


वर्मा पतालाल 


शमा केदारनाथ 


शर्मा जगदीशदत्त 


शर्मा, लालचन्द 


शमा शिवकुमार 


शुबना, के सी 


सकक्‍सना राज्यश्री 
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सामाजिक ग्रायिक स्तर, बुद्धि झोर लिंग भेद के सदर्भ 
में शालाप्ों मे भ्रनूपस्यिति के कारणा कय भ्रध्ययन एवं 
इसका निष्पत्ति पर प्रभाव 

एम एड राज वि वि, 972 
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बीकानेर मण्डल के साथध्यमिक एवं उच्च माप्यसिक 
विद्यालयों की काय-व्यवस्था का भ्रध्ययन, 
एम एड , राज वि वि, 977 


आवासीय विद्यालय में अ्रध्ययन करमे बाली छात्राओं 
को शक्षिक संप्राष्ति, व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा 
सनोकामनाझों कया श्रध्ययन, 

एम एड , राज विवि 97] 
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समाज शिक्षा 
0 मोहम्मद हुसन 


ममाज शिक्षा टश के नागरिवा से राजनतिव एवं ग्राथित-सामाजिक सास्कृतिक 
चतना जाग्रत करन, उनको झ्रपन बत्त ब्या एवं ग्रधिवारा ते प्रति सजग करन वा एक 
मशक्त मायम ?8॥ प्रजाततञ् वा खुहट बरक हए को खसमृद्धियाता एवं शक्तिशातां 
बनान म॑ यह कायत्रम वाफ़ी सटायक हा सकता है । राजस्थान मे जाकतालजिक विकद्धा 
करण के साथ ही यर कायत्रम स्राजनावद्ध तरीक से झआरम्म टडझ्चा । सवप्रथम ”सका 
प्रारम्भ प्रौदन्‍साक्षरता अभियान वे रूप महुप्ला। प्रौट सालरता से प्रौट घिला सथा 
उमब पश्चात्‌ समाज शिक्षा क रूप म यह कायत्रम व्यापक एवं विस्तृत छ्ाता चत्रा गया 
झर कट नई सकल्पनाएँ उभर कर प्राट । प्रौहन्साक्षरता प्रौट शिखा व्यावटारिक 
साशरता, सामुटायिक शिक्षा सतत शिसल्ा अनवरत शिखा क्रिसान क्रियात्मक साथरता 
अनौपचारिक शिल्ला झजावन शिखा आति सभा सप्रयय समाज शिला क क्षेत्र म 
समाहित है और ”सक महत्व एवं *सका उपाटयता मे उन्तरानर वृद्धि क परिचायक हैं ) 


राष्टीय स्तर के टस मत्त्वपूण वायत्रम के स्वरूप संगठन, प्रवत एवं टुबत 
परक्षा की समीक्षा समाताचना एवं सर्वेक्षण करक ”सक सुकर सवाजन हंतु उपाय सुमाना 
अनुमघानवर्ताश का एक पुनीत कत्त ब्य है । 


आलाच्य अवधि म राजस्थान म समाज टिका के क्षत्र म बुत 2 प्रनुमथान 
उपतब्ध हैं जिनम स चार एम एड स्तर के चार एमए (ग्रामीण समाज शास्त्र )व एक 
अपिस्नातक प्रौट शिला एवं तान प्रौट स्नातक उपाधि के विए किए गए थे हनम से छ 
शायक्राय प्रौदन्‍्माघखरता एवं छट समाज शिक्षा का प्रध्ययन करन हतु विश गए। 
ये शायकाय सर्वेशय और प्रकरण अध्ययन की विधा पर आधारित हैं। ब्रथिसा् चाय 
कार्यों म प्रश्वात्तरी माशावार प्रपत्र एव अ्रवतावत प्रपत्रा का उपयाग किया गया 7 । 
“याद ग्रामाण एवं शहरी हाना ही परस्दिणा सम दिए गए हे परन्तु उनका आतार 
बहुत ही छाटा ह। पयाटश के छाट झाकार नया समस्या की विविधता के कारण 
किसी प्रकार का सामा-यीकरण अथवा प्रवृत्ति निर्पण सुमग्त प्रतांत नहा हावा । शत 
प्रौद-साझषरता एवं समाज दिला स सम्बद्ध न शाथ कार्यों का अठस अतग विश्वेषण 


यहाँ प्रस्तुत है ताकि स्थानीय प्रवृत्ति का निरूपण हा सक तथा सावी शाथदार्यों के लिए 
टिशा नि हा सक । 


मो हुसन समाज शिक्षा 79 


प्रौढ-साक्षरता कायक्रम वी समीक्षा सम्बावी शोघकार्यों वे विश्लेषण से लात 

होगा है ति सामायतया यह वायत्रम सफवतापूवत नही चल पा रहा है। इन शोप- 
बारयों से यह भी भात हाता है. कि इस वायत्रम वे सफ़्त सयालन म इसक प्रति प्रौढा 
की उदाप्तीनता एवं उत्पेरणा वा श्रमाद [शर्मा 972), कायरत शिक्षका वी उत्- 
सीनता, प्रोत्साहन राशि का न मिलना (शर्मा 972, रामावत 974, मिश्रा 4974), 
श्रर्याप्त प्रचार प्रसार एवं सम्बघित भ्रधिकारिया वी उदासीनता, सहयोग एवं सम-वय 
घा अभाव, केद्रा पर साधन सुविधाआ (शिक्षण सहायक सामग्रो) का अभाव एवं 
शिक्षण विधियां वी झनुपयुक्तता (शर्मा 972, मिश्रा 7974, रामावत ]974), मुख्य 
रूप से बाघव बारण हैं। महितरा प्रौढ शिक्षा-कैद्रा पर उपरोक्त बारणा के भ्रतिरित्त 
पुरान रीतिरिवाज, रूढियाँ ससुराल पश्ष वी प्रतिकूल मनांवृत्ति, बच्चा को दखरेस वी 
समस्या एवं नव विवाह्ताधा वी प्रीहर तथा ससुराल के बीच श्रावाजाही भ्रादि वाघक 
तत्त्व हैं (मिश्रा 974)। भ्रधिक आ्रायुवग के भौढा म बीच मे ही भ्रध्ययन छाड दन वी 
प्रवृत्ति भ्रधिव है। जाति वग व श्रातर का इस प्रवृत्ति पर काइ प्रभाव नही है (जन 
972) । जय (972) के ही पनुसार झ्धिकाश प्रौट अपना हिसाव क्तिय रुसन 

एवं घार्मिक पुस्तकें पढन की योग्यता म वृद्धि करन हेतु प्रौढ शिक्षा केद्मा में ग्रष्ययन 
करते हैं। सिसोदिया (972) ने चात क्या है कि रात्रि महाविद्यालया मे श्र-्ययन 
रत प्रौड भ्रपनी भाय बढाने एवं जीवन स्वर ऊँचा उठान हेतु अध्ययन करते हैं | योगी 
(974) ने अपने शोघकाय मे निप्वप निकाला है कि प्रौद शिक्षा कायत्रम शिक्षा के 

प्रति रुचि जाग्रत करने तथा सामाजिक बुराइया को दूर करने मे सहायक हो सकता है । 


समाज शिशला के क्षेत्र में सम्पादित शोधकार्यों मं से एक समाज शिक्षा वे प्रत्ति 
कायकतताग्रा बी घारणाग्रा एव दष्टिकोण पर (विश्नोई 964), एक समाज शिक्षा वे 
आतंगत सचाजित पुस्तकालया के सदस्या वी रुचिया पर (सिंह 965), श्रौर चार 
समाज शिक्षा कायत्रमा के श्रत्मत मूल्याकन एवं समीक्षा से सर्म्बा बत हैं. (सिराहिया 
4957, व्यास 970, शमा 964, कर्णावट 954) | बिश्नोई (964) के अनुसार 
समाज शिक्षा स सर्म्बा बत विभिन्न कायकर्ता इस कायक्रम को धारणा, सकहपना, 
उद्देश्या एव उपादयता के वारे में नतो स्पष्ट हैं ओर न ही एकमत। य कायकर्ता 
प्पने व्यवसाय से भ्सतुष्ट एवं वक्त व्या के प्रति उदासीन भी हैं ॥ सिंह (965) ने 
अपने अध्ययन से यह निष्कष निकाला कि कम झायु एवं श्रषिक शक्षिक योग्यता प्राप्त 
प्रौढ पुस्तकालया में तियमित रुप से उपस्थित रहते हैं, वे राष्ट्रीय समाचारा को प्राय 
मिक्‍ता देते हैँ एवं घामिक' पुस्तकों की भ्रपेक्षा हिटी साहित्य के प्रति श्रधिक रुचि 
रखते हैं । यह भ्रध्ययन विहार राज्य के प्रौरो पर भ्राघारित है । राजस्थान की पप्ठ- 
मूमि मं कदाचित भिन्नता पाई जा सकती है। जिन चार शाघ कार्यों में समाज शिक्षा 
की समीक्षा एवं उसका मूल्याजन किया गया है उनके विश्लेषण से चात होता है कि 
युववा मण्डत सामुटायिक कादर एवं पुस्तकालय संवा सामाय्यत राफयतापूववा चल रछे ” 
है। (रिरोहिया 957 शम्ता 964) । सभी शोघकाय इस ओर इगित बरत है कि 
समाज शिक्षा कायम कुत मिलाकर सुचारु रूप सा सचालित पहीही पा रहा है । 


880 रातरयान में शिश्रातुसपात 


बम शांयवार्यों व ग्रउुसार से वायक्रम / सब संघासा में ब्यापर घायरपायापर& 
गर्वेशषण या प्रभाव प्रयार प्रमार एप रयतियय सम्पा मा झ्माय [स्याग )970), 
लिखा दिभाग धयोयारं समितियां एय गाय यायरज्ञाप्रा ये बाय गट्यागे एप समावय 
वा धब्ाय (मिराजिया 957 कहछ्यावट 954, विश” 964) बाघ #ै। या 
गे प्रा झाठत हने एवं जिटायाल वयययापों गो हुये तथार बारात (शर्मा 964) 
नया प्रौदा को उस्प्रित्र करत हल वित्विन्न शौधगारिर एप झडोयाारित हुथा राजबीय 
एव. ग्राजराय सस्याप्रा द्वारा गम्मितित प्रयाग विश जाने था भी श्रावश्याता है 
(ध्याग 970, कष्यायट 954]) । 


शरभावनाए एय सुभाव 


उपर एापातायों सहाय सपरट रूप से रमरती 8 ॥ एए तायह ति 
समाज शिक्षा +े प्र सच हष्टियाण ए उप्ररणा था धभाव है धोर दूसरे यट हि 
यह वायप्रम सुयार रपस ना भय पा रहा है। सर सप क्रियायया ये लिए 
उपरात होगा वे निरायरण या झायरयरता 3 । 


जद सर प्रौट साधरता पर प्नुसयात का प्राल है सड़ बह पेश पभ्रभी तर 
प्रछूत हैं । राजस्थान में यब रट प्रौ” सा वरता थाटा का सरया रमश्प रागरन प्रय तय 
सा वर किए गए प्रौटा को सरथा उतके लिए सयाति। भनुततसन्यायक्षम या स्वरूप एव 
संगठन सप्दतापूबक संथावित प्रौद-्साखस्ता जद्धा में प्रभाग पट एवं श्रमपल बद्ा 
ये बाघक तत्वा झ्राटि बे बार मे राजस्थान व्यापा पाह्श ये ह्राघार पर तथ्या पा 
प्रकाण मे लाने का ग्रावश्ययता है। हसा प्रयार प्रौड़ साशरता परदाजम पारायुस्तायं 
शिक्षण विधिया एप श्रावश्यक साधन सुत्रिघाओ्रों प्राि का। उपयुलया एवं प्रभावधातता 
व बार मे प्रयाग पराशण एवं सर्मेशण को भा निता7 प्रायश्यतता है । प्रौट साशरता 
बाद्रा ये सफत सवातन वे जिए यह धभ्रावश्यय ह कि प्रध्यापका को विधिष्ट प्रतिशण 
प्रदान करन उनरो व्रिशय भत्ता हने प्रासाहन टन श्रौद्या यो अध्ययन गे लिए उद्यसिति 
करन हतु परापक्र प्रचार प्रसार एप व्यक्तिगत सपत स्थापित बरतने व साथ-साथ रायधित 
विभागा एवं कायवताप्रा में श्रापसां सल्याग एवं समयय स्थापित व्िया जाए। 


समाज शिक्षा कायत्रम वे सपतर सचातन के लिए प्रौटो वी प्रावश्यस्ताप्रा, 
प्रभिरविया एवं झ्राहाशात्रा तथा हनया प्रभावित करन वाव घटका यथा-वरिग जाति 
भ्रायु श्राय वग “यवसाय पग्रामाण एय चटरा परियश का सर्वेशण वरना जररी है! 
प्रौटा वा उत्थरित करन वा विधा क्या शा उनका झ्राशाप्रा एप. अ्पलाप्रा में श्रभि 
वृद्धि वरन पर समाज का हसका वया मू से लता हागा प्रौटा का सनावधानिया सामा 
जि एवं ग्राथि बयनाग्रा का निराकरण कस हा, झाहि प्रश्ता ब उत्तर जानता भी 
श्रावश्यक है । समाज दिला का हनियास सामाजिया एय टायनिक श्राघार प्रौर मूल 
सतह्पना वा सर्दधा| ता विविषण परन या साथ ता कायवकमा की स्पर्तट स्परसा पाठ्य 
क्रम गय विषय वस्तु का निवारण तथा प्रयाग श्रौर पराशण की सी ब्रावश्ययता है | 
समाज शिला से सम्गीयत राजकाय एवं श्रराजकीय सस्वाझा वा स्पहूप, संगठन तथा 


मो हुनेने समान शिभा 88। 


झा प्रसस एय हुबच पता वा सुसनाहपर प्रष्यया मरते के साय हो सायगरगाप्रा वे 
प्रधिलण वा स्वरूप, उापी याग्यतापा, गिशपञाप्रा एय मनारृत्तिया यो विर्धरिण भी 
दिया जाया है। समाज शि हा प्रया दरत मी ब्रायात पदीयाँ एय रीतियां प्राजगी 
शप्तानिर ऐरनान में साथ उड्या समायाजाग, समाज सि पं को एस्शब्ा, विधि, णश/ 
चयन, साहित्य शा स्थस्ण, प्रयाधा तवागीक भादि बे बार मे प्रयाग एवं परीभण परवा 
पायश्यक है। शिक्षण में साायत सामप्रो, यथा जित्रा भ्रलातत्रा, बाह्ृता वठपुतलिया, 
नादिशापा, रेटिया, टेलीविजन एय स्‍्रभिष॒र्मित धध्यया सामग्री मी प्रभावणीलता 
का तुलयाहमय प्रष्पयस तथा देने हायत्रमा शो जीव वे तियात्मा पा से जाहत तया 
सामुदायिय शिला या रूप दने ये राम्बप मे प्रयाग रिए जात घाहिए  तबीन रावह्प 
नीपा यथा-प्रनौपयारित लिता, प्राजायन शिक्ा, गोतत शिक्षा घाहि या सम्यपम 
पाठ्यत्रम, पाठ्यपुरावा, प्ररृत्तिया एयं पद्धातियां मे प्रिया उसने मे भ्र्ययनां का था समाज 
शिशा ने वृष्त्तर क्षत्र म सम्मितित किया जा गयता है । 

यहाँ यह समेत बरना घावक्यन है मि जहाँ एफ प्रार उपाधि प्राप्त रन वाले 
शाप छात्रा को दस क्षेत्र मे प्रयुगघान में लिए उस्प्रेरित मरण मी प्रावश्ययता है यहाँ 
सम्यागत एय प्रायाजनास्तगत प्रजुगधान-वार्यों का उचित प्रात्माटन एवं प्रयुटाय प्रटान 
बरब, इन पा पर तस्यार्मन सूचनाएं शपश्रित मरबायर उह समाज दिशा से समद्ध 
सम्याप्रा एव बायकताप्रा वा उपसब्ध पराना भी प्रायश्यया होगा । 


सदर्भा कित अनुसघान 
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मिश्रा' शबुतला थोकानेर नगर मे प्रवतमान प्रोढ़ महिला साक्षरता काय 
क्रम (संगठन शिक्षण पद्धति एवं सामग्री ) का सधा 
नात्मक झ्ध्ययन, 
एम एड राज विवि, 974 
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रामायत, मगलचाल विद्यालय निरोशक अजमेर द्वारा परिचालित.. 'रात्रि 
विद्यालय परियोजना का भ्रालोचनात्मक प्रेध्ययन, 
एम एड राज वि वि, 97 
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व्यास जीडी 

शर्मा एच एन 

शर्मा, टा सी 
प्षिरोहिया जगतर्सिह 
(छल दिया एएाए़ 


सिह, झा ए. पी 


राजस्थान में शिक्षामुसधान 
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परिच्रय 


भरी इद्वजीत खन्ना जम 943, दिल्‍ली, स्ीतियर कम्प्रिज एम एससी (गणित) 
जमत भाषा म डिप्लोमा प्राप्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 7966 से 
चपित, तव से विभित प्रशासनिक पता पर कायरत, 975 मे साध्यमिक 
शिक्षा बाड राजस्थान वे अध्यक्ष रह राजस्थान म शिक्षा पर उच्चस्तरीय 
समिति (975) क सदस्य-सचिव, शिक्षा पर उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन 
के प्रधात सम्पादक, शिक्षा पर वइ लंख प्रवाशित तथा अनेक रेडियो वार्ताएँ 
प्रसारित, सम्प्रति शिविर एवं नया शिक्षक वे प्रधान सम्पादकः तथा 
निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वीवानर । 


डा पत्नालाल वर्मा जम 934, नागौर जिला एम ए (प्ग्रेजी), एम ए (सस्दृत), 
एम एड (स्वण पदक विजेता) पीएच डो (शिक्षा), भ्रध्यापन बा विविध 
सस्‍्तरा का लम्बा अनुमव, 972 मे संमीनार रीडिंग्स प्रौग्राम के अातंगत 
पुरस्कृत, एन सी ई धार टी प्रायाजना पर एक वप सीनियर रिसच फ्ला 
रह, राज्यस्तरीय, राष्ट्रस्तरीय तथा एशिया स्तरीय शिक्षा समीनारा म 
भाग लिया - पतरवाचन क्या विभिन्न पत्रिकाओं मे लगभग एक देजन शाध 
लेप तथा शिक्षा पर बीस निबघ भ्रवाशित सम्प्रति भ्रनुभघान श्रधिवारी, 
राज्य शोध प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय, वीवानेर । 


थी रबीद्ध भ्रग्निहोत्री जम 937, लसनऊ, एम ए एम एड तीन परीक्षाप्रा म 
विज्लविद्यतलय स्वश॒ पदक विजता, लेश वी विभिन शलिक पत्रिवाझ्मा से 
लगभग 50 शिक्षा सवधी लख प्रराधशित शिक्षा सवधी छड़ पुस्तकें प्रकाशित- 
चार मौलिक तथा दो अनूलिति॥ भारतीय शिक्षा दशा और दिशा पर 
उत्तरप्ररेष सरकार वे ॥974 75 मे मतनमाहन सातवीय पुरस्कार -परोनि 
किया वतमात मे बतिपय शाघ प्रयाजनाआ तथा पराएच डो बाप बाय से 
सलगा, राम्प्रति धरास्याता शिशा महाविद्यालय वनस्यली विद्यापीठ । 
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प्यारा जाय 

शर्मा एव एन 

शमा टीसा 
सिसाहिया जगतसिह 
सिस्ताटिया, शातता 


सिह शब्राए पा 


राजस्थान में शिलानुसपान 
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परिचय 


श्री इद्रजीत सत्ता जम 943, दिल्‍ली, सीनियर वेम्प्रिई, एम एससो (गणित), 
जमन भाषा म डिप्लामा प्राप्त, भारतीय प्रशासतिब' सेवा में 7966 भ 
तमित तय से विभिन प्रशासनिक पटो पर कायरत, 975 मे माध्यमिक 
शिशा बोड राजस्थान के अध्यक्ष रहे राजस्थान म शिक्षा पर उच्चस्तरीय 
समिति (975) के सदस्य सचिव, शिक्षा पर उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन 
के प्रधान सम्पाटक, शिक्षा पर बई लेख प्रकाशित तथा अनेक रेडियो वार्ताएँ 
प्रसारित, सम्प्रति शिविर एवं नया शिक्षब के प्रधान सम्पादव तथा 
निदेशक प्रायमिर् एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीवानर 


डा पत्रालाल वर्मा जम 934 नागौर जिला, एम ए (पअग्रेजी), एम ए (सह्कृत), 
एम एड (स्वरा पदक विजेता) पीएच डी (शिक्षा), अ्रध्यापन का विविध 
स्तरा का लम्बा अनुभव, 972 भ सेमीनार रीडिग्स प्रोग्राम के अतंगत 
पुरस्क्तत एन सी द आर टी प्रायोजना पर एक बप सीनियर रिसच फला 
रह, राज्यस्तरीय, राप्ट्रस्तरीय तथा एशिया स्तरीय शिक्षा समीनारों मं 
भाग लिया - पत्रवाचत क्या विभिन पतिकाग्रा म लगभग एक दजन शोध 
लख तथा शिक्षा पर बीस निबंध प्रकाशित, सम्प्रति अनुसघान अधिकारी, 
राज्य शोध प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर । 


भ्री रवीद श्रग्निहोती जम 937, लखनऊ, एम ए एम एड, नीत परीक्षाआ से 
विश्वविद्यालय स्वस्य पदक विजता, देश वी विभिन्न शशिक पत्निवाशा भे 
लगभग 50 शिक्षा सबधी लेख प्रताशित शिक्षा सबंधी छह पुस्तकें प्रक्रा शित-- 
चार मौलिक तथा दा अनूदित । मारतांब शिक्षा दशा और दिशा: पर/८ 
उत्तरप्रटेश सरकार ने 974 75 स॑ मत्नमोहत मालवीय जे कार- प्रलेने 
किया, वतमान मे कतिपय शाघ प्रयोजनाओ तथा पाएच डी शाप काय म 
सल्नग, सम्प्रति भाख्याता शिक्षा महाविद्यालय, वनस्थली विद्योपीठ । 
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श्री बारे दर समरवात जम 936 खाहटीौर एम # एम्र ए” (स्वंगग पटक विजता) 
लिखक प्रशिलगग से पाँच वय या अध्यावत झनुमय हो का विनिश्न शतक 
पत्निवाग्मा मे 3 लेख प्रवाधित अग्रजा शिलग्य मं पाए डा "गघ बाय मे 
सवस्त सम्प्रति प्रवता (चिखा) जिला महाविद्यालय वनस्थना विद्यापीय ॥ 


डा श्यामलाल कौशिक जम ॥929 यू प्रा एम श (डिटा) एम ए (ट्रग्मजा) 
एम्र झड़ प्राएव डा (खिला) पिठठ ग्राद्ध वर्षों मल था एए. एम एट 
कलखाएँ पटान वा झनुनव झवर तंज 4 पुस्तकें तया हिखा सबधा विपया पर 
चलगमग 50 तस प्रक्रातित विभिन्न समातारा मे पत्रवाचन किया सह्म्य 
ज्यक्ति रह 966 मे समानार राहडिण्प प्राष्टाम वे ग्रातगत पुरस्कृत सम्प्रति 
वरिष्ठ प्राख्याता राजगाय हिखिक प्रशिशणश महविद्यायय जायानर । 


श्री पुदषात्तमलाल तिवारी जाम 928 उत्यपुर चिता एम ए एम्र एह विविय 
स्तरा पर ग्रध्याप्त वा उस्बा अनुमव टिठ। थाषा ये भाषा उस विएप 
रुचि का खेत्र ”सा विषय वा विभिन्न पला पर लगमंग 20 जस प्रवाधित 
विडतव ]2 वर्षों से एन सा इ झार टा तथा रा दि से द्वारा सचावित 
वलिविरा मे सहाय व्यक्ति पटजी से ट्सर्वां कला सक्र की राय तथा राष्ट्राय 
स्तर पर डिस्टी परछोपुस्तता शिख्त सर्वतविकान्ना सया प्रछापुस्तक निमारण 
का कमौटिया क निमागा का प्रनुनवराजायान मे ठथा रन मी ” झ्ार टा 
द्वारा प्रवाशित हिला विष्रत्र का प्रारृथुस्तका बे सम्पोटन थे निमागाम 
यागटान डिठा भापा थिलरा से संवप्रित 4 पुस्तर्वे प्रकाधित सम्प्रति 
सम्पोटक विनागीय प्रकरायत रित्रिया बाकानर | 


डा प्लोकार्सिह दवल्ल ताम 93] जाप्पुर जिता एम ए एस एड (स्वण पटक 
विडता) प्रीच डी (हिला) 973 मे राष्ट्रमटवाय छात्रवनि के आलग्स 
अजायन हतु ”ग्बैंट गए 974 मे बरमिप्रम विश्वब्रिद्याचय से पिलानकनाती 
मे डिप्लामा प्राप्त किया 7 की विनिद्न सस्पराप्रा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रायाजित खमीनारा मे सतम्य व्यक्ति रह रुचि का विधिष्ट क्षत्र-हवा 
संकनीका झमित्रमित झव्ययन का राष्ट्रीय सायवरारिशां यथा ब्रिन मे 
अभिक्रमित ब्रध्यात संघ के सह” ग्रब तक हा विटाए का पत्रिकाओं मे 
लिखा सवधी लगनग 40 खख प्रशाप्ति, दा पुस्तका वे सट उखक, सम्प्रति 
प्रास्यातवा विद्यामद्न हिलिक महाविद्यालय उत्यपुर | 
् 
5श्षा बासुटव जी ददे उाम 935 खड़गठा (जिया डगरपुर) शम्र एससा एम शट , 
पारच डा स्वावर वित्ञान /लिग्य सं विशय रखि नाय हििक तथा ब्राप 
परशिकाप्रा म शिया सबधा लख प्रद्मापित बाल द्वारा अनुमाहित प्रातायितर 
एलान पुल्तक के उखक साम्रति कप जिया धिया अधिकारी नव्यपुर 
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डा छेलबिहारी मायुर जम 927, जयपुर, एम ए एम एड, पीएच डी (शिक्षा), 
टी ए टा वी भारतीय परिसप्रक्ष्य म॑ व्याग्या सम्बधी नृतन तकनीक का 
निर्माण क्या, वी एड कक्षाएँ पढ़ाने का 0 वप का तथा एम एड कक्षाएँ 
पढामे का छह वप का अनुभव, शिक्षा के विभिन्न पक्षा पर अनेक लेख 
प्रकाशित विज्ञान सम्प्राप्ति परखा के निर्मावा शलिक निर्रेशन संवाद्रां का 
चित्रात्मत ढंग से प्रस्तुतीकरण कला व मताविचान मे विशेष रूचि 
पीएच डी गाइड, सम्प्रति प्रोफेसर, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महा 
विद्यालय बीकानेर । 


डा चद्धप्रकाश माथुर जम [940 जोघपुर,एम एड , पीएच डी (शिक्षा) , राजस्थान 
गाइडैस “यूज लटर का तीन वपष तक सम्पादन काय कया, लगभग एक 
दजन शोध लेख प्रकाशित, निर्देशन सेवाआा के लिए 966 म राज्य सरकार 
द्वारा पुरस्कृत, सम्प्रति भ्रध्यापक, राजवीय शिक्षक प्रशिशण महाविद्यालय, 
बीकानेर । 


श्रो जगदीशनाराणण पुरोहित जाम 930, भीलवाडा जिला, एम ए एम एड , 
वां एड कक्षाएँ पढ़ाने का नो वष वा अनुभव माध्यमिक विद्यालया क॑ 
प्रधानाध्यापका के प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा, शक्षिक मूल्यावन प्रशिक्षण 
शिविरा झ्रादि म सदम्य ध्यक्ति का काय क्या, महतत्वपूण विचार गोप्ठिया 
मे पत्र वाचन क्या, शिक्षा पर प्रकाशित चार पुस्तकों क॑ सहलेखक तथा 
शिक्षण के लिए आयोजन प्रुस्तक के लेखक, कई शोथ लेख तथा शक्षिक 
निबंध प्रकाशित, एव सी ई आर टी द्वारा स्वीकृत झनुसधान एवं अनुदान 
प्राप्त प्रायोजनाझा मे मुर॒य झनुसधानकर्त्ता रहे सम्प्रति प्रास्याता राजकीय 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय श्रजमेर । 


की कृष्छपोपाल घीजावत जम 934, ग्रजममेर एमए (हिंदी) एमए (प्रथशास्त्र) 
एवं एम ए (शिक्षा), वी एड स्तर पर स्वस्थ पदक विगेता, चार प्रकाशित 
पाठ्यपुस्तकों तथा तुलनात्मक शिक्षा नामक पुस्तक के लेसव, 0--2 
याजता के भ्रतगत एन सी ई झार टी द्वारा प्रवाश्य हिटी गद्य एवं पद्च 
पुस्तका के सम्पादन में सलग्न बई शक्षिक गोप्टठिया से पत्र वाचन किए, 
अजमेर के शक्षिक विकास पर पीएच डी शांघ काय म सलग्त सम्प्रति 
प्राश्याता राजबीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्रजमर | 


प्रो बनरग्लाज़ भोजक जम 926, सरदारशहर एम ए एम एड सी झाइ ह# 
हैल्राबाट स अग्रेजी म विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यावय पी वेक्षाएँ 
पटाने वा 5 दव का अनुभव विप्वविद्यालय शिलरग सस्थूपा, सामान 
सस्थाओ प्रादि वे फार्यों से भिन्न भिन भूमिका मे सयद्ध भारत की विभिन्न 
शाघ पश्रिकाग्ा मे बई शक्षिक शोध लख श्रगाशित सम्प। 


अप परिकाओ त्ि प्रीफ्सर गांधी 
वेद्यामटिर बमिक शिक्षक प्रशिलण महाविद्यालय, सरलारश#र * 
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डा प्ररधिद बी फाटव एम एससी मर एट परीएच हा (शिता), विगत परद्गह 
वर्षो स॒प्रिद्याभवत मे सवारत, प्रास्थाता समाययत्ग एम्रउ मा विद्यातय 
वा झ्राचाय पट पर बाय किया स्तातत्राज्ञर एव पीएच हो स्तर वा स्रश्यापन 
ग्रनुभप राज टिटी ग्रथ श्रतातमी द्वारा प्रताशित हो पुस्तकों व जरा, 
भारत वी विनिन शशितर पत्रियाद्रा मे दिला संबंधी कट झख प्रगाशित, 
सम्प्रति प्रास्याता विद्यामवन जिलक मठाविद्यादय, उत्यपुर । 


श्री क्लाशविहारी वाजपयी जाम ॥936 उत्यपुर एम ए ([प्रग्नेजा) गम एट 
(स्वेगा पटया विजेता), मचस्टर यूनियर्सिटा (हट) मे टो ई शब्राम 
व्प्तामा प्राप्त, पभ्रमरिया जातर बर्टाँ हस्टन ययू संक्सिका यूनिवर्सिता से 
घ्यनि तथा ध्वनि व्रिचात एवं पढा याग्यताञ्रा का मार्यायन सम्पधा पराठ्यतन्रम 
पुरा विया सम्पनि प्रतासता एवं प्रघानाध्यापत राजयाय नयान माथ्यमित 
विद्यातय उत्यपुर । 


श्री सत्पप्रकाश शर्मा जाम ]928, एम काम, एम एट 5 यप का श्रष्यापन 
अनुभव तथा ] वष था उपनिरीशत परामशव राज्य निर्तेशन काद्ध एव 
प्रधानाध्यापत वा प्रमुमतर दिला पर बह लस प्रकातित 969 भे 
गाहर्टेस “यूज लटर था सपाटन व्रिया शिशानुसघाता वातपाठ वे प्रध्यल रह 
सम्प्रति प्रधानाध्यापत, जौटरी राजप्रीय उच्च माध्यमिता विद्यातय जाहनू 
(नागौर) । 


डॉ सुल्कराज चितातना जाम 934 प्राजिला (पैजाय) एमए एम एट प्रीएचडी 
(शिशा) पास्टग्रेजुएट छिप्तामा (यूनस्ता) 970-7] मे यूतस्था में 
वरिष्ठ प्रनुमधान श्रघिवारी रह श्रय तक जिला तथा बझनुसघान मे 200 
से भी ग्रप्तित लख होगे विटश थी पत्रियाड्ना मे प्रशाशित स्रध्यापका वा 
सवास्त श्रध्यापन पुस्तक वे! वेंखर, परीएच डा गाटड, सम्प्रति प्राग्याता 
क्षेत्राय लिखा महाविद्यालय, भ्रजमर । 


श्री प्रकाशचद्ध द्विविदी जाम 942 गती (बाँसवाहा), एम ए (राजनीति शास्त्र), 
एम एड , शिलानुसथान एवं लखन मे विशपर रुचि सम्प्रति सहायक 
प्रयावाध्यापव, राजयीय झ्रासवाज उ मा विद्यालय अजमर 
पे , 
श्री #रिश्चद्धभ मित्तल जम 928 एम ए एम एह मथा एफ 6 एस (झ्ाउसन) 
प्रत्यापा तथा प्रणासन का लम्परा अ्नुमये, विभिन्न पत्रन्रिवाद् से शिहण 
संयधा व उस प्रशाशित सम्प्रति उप प्रायाजना अ्धियारा दिशा जिभाग 


सचियाउय जयपुर । 
रे 
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श्री सूरजनारशायण राव जम 922 चौमू (जयपुर), एम ए (अथशास्त्र), एम ए 
(राजनीति शास्त्र), एम एड (स्वर पदक विजेता) लगभग 35 वर्ष का 
अध्यापन एवं प्रशासत सबंधी अनुभव, सम्प्रति प्रधानाचाय राजवीय पोद्वार 
उच्च माध्यमिक प्रिद्यालय, जयपुर । 


थ्री विद्यासागर शर्मा जम 936, जिला भीलवाडा , एम एससी , एम एड ,पीएच डी 
(शिक्षा) सम्पन, राजस्थान को पचवर्षीय शिक्षा योजना की तथारीम 
योगतल्यन रहा, सस्थान-स्तरीय प्रायोजनाएँ प्रकाशित, शिक्षा पर कई लेख 
प्रकाशित, सम्प्रति राज्य शिक्षा सस्थान उदयपुर मे सहायक निदशक । 


भो शशिशेखर व्यास जम 933, उत्यपुर, एम ए बी एड राज्य-स्तरीय 
कायगाप्ठियो म॑ सटभ्य व्यक्ति, अ्रग्नेजी भाषा में तीन प्रकाशित पुस्तक वे 
लेखक, लेखन, सम्पादन व ग्नुसघान मे विशेष रुचि, सम्प्रति अनुसतयान 
मेटायक, राज्य शिक्षा सस्थान उदयपुर । 


थरो मोहम्मद हुसन जन्‍म 940, उदयपुर, एम ए एम एड (स्व पदक विजेता), 
अभिनमित अध्ययन म॑ विशेषत्त क नाते कई प्रशिक्षण शिविरों तथा नवाचारा 
पर प्रायोजित सग्राष्ठिया म सदम्य व्यक्ति रहे देश की विभिन शिक्षा 
सवधी पत्निकाग्रा में जनों लेख/शोध लख प्रकाशित, टीविग श्रॉफ इग्लिश 


के लेखक, सम्प्रति प्रधानाष्यापक, राजकीय माध्यमिक विश्वालय, 
रीछड (उत्यपुर) । 


सुभों उषासुदरी बली जम ॥928 एम ए, एम एड , अध्यापक एवं प्रशासक के 
रूप में 27 वषका अनुभव, शिक्षण प्रशिक्षण, विद्यालयी शिक्षा, पूव विद्यालयों 
शिक्षा व प्रीढ शिक्षा बे सबध मे॑ श्रनक लेख प्रवाशित, यूनेस्का फलाशिप वे 
भ्रतगत एजूकेशनल प्लानिंग का अ्रध्ययन कर रही हैं, मम्प्रति उपनिदशक 
(प्रशासन) शिक्षा निदेशालय, बीकानर | 


भो चतरास्ह मेहता जम 932 सोजत (पाली), एम ए, एम एड शिक्षा विभाग 
मे विभिन्न पदा का 26 वष का अनुभव, शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित विद्यालय 
याजना तथा विद्यालय सगम के सहलखक, राज हिंदी ग्रथ अकादमी द्वारा 
प्रकाशित शिक्षक प्रशिलण के सिद्धात एवं समस्याएं खण्ड ][42 के 
सहनेखक राजस्थान को उच्च प्राथमिक कक्षा की सामाजिक वात पुम्तुई। 


के सहलेसक, शस्लिक पत्र पविदात्ाा मे शिक्षा सबधी श्रनक लेख प्रिवासिन + 
सम्प्रति प्रोफ़्मर राजकाय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बींडनिर। 


शी भगवानसास व्यास जम 925, बुशतगढ (वॉँसवाटा) ऐ 


एम ए एम एड 
भरध्यापत एवं शिला प्रशासन का विविध स्तरों का सम्बः श्र्नुभव , राष्ट्र स्तरीय 
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विभिन्न समीनारा म राजस्थान वा प्रतिनिधित्व जिया, भारत मै विभिन्न 
राज्या - तामिलनाडू_ पाहिचरी, करल, महाराष्ट्र कनादक, श्राप्तप्रटेश, 
गुजरात - मे भेज गए श्रध्ययत दला का नतृत्व शिया, शिखा विभाग द्वारा 
प्रकाशित पाँच पुस्तका वार लेसन/सिम्पाटन काय किया, विभिन्न श्िक 
सगठता की नीति निर्धारण से सबद्ध, सम्प्रति निटशक, राज्य शिला 
संस्थान, उत्यपुर । 


ओर जनादंन प्रसाद शर्मा जाम 928 एम ए (अथशास्त्र), एम एड , विभिन्न स्‍तरा 
पर प्रध्यापत एवं भ्रशासन का लम्बा श्नुमत्र, उदप्ट सवाग्राा के लिए 97] 
में राष्ट्रीय पुरस्कार हारा सम्मानित, भगत एवं सामराय वितान का 
पाठ्यपुस्तें प्रराधित, शिला विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तरावय सवधा 
पुस्तक के सहतसक, शिला सवधी कद लख प्रवाशित सम्प्ति जिया 
शिक्षा अधिकारी, उदयपुर । 


